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महाकवि केशवदास 


भी नहीं जानता । बहुत देर पूड-वाछ के पीछे लोगों ने एक इः 
दिखाकर कहा कि यहीं केशवदास का मकान था । इससे TS 
उनके विषय में, ओड़छे में, कुछ भी नहीं, मालूम gM । 
केशवदास ने संघत्‌ १६७८ वि० में रसिकम्रिया बनाई । यह एक 
उत्कृष्ट ग्रंथ दै । केशव ने पाँच-छः अंथ बनाए हैं । इससे विदित 
इोना है, यह महाशय गंथ धीरे-धीरे वनाते थे । इससे विचार यह 
उठता हे कि संभवतः चालीस बर्ष की अवस्था में इन्होंने यह ग्रंथ 
बनाया होगो । केशवदास कवि होने के अतिरिक्त संस्कृत के पूर्ण ” 
पंडित भी थे | इनके पिता काशिनाथ ने शीघ्रबोध-नामक ज्योतिष 
- _ का एक ग्रंथ बनाया । इससे जान पडता है, उन्होंने केशवदास को 
भी ज्योतिष अवश्य पढ़ाया होगा । फिर इनके पितामह को ओढे 
में पुराण की वृत्ति मिली थी । सो वही वृत्ति इनकी भी होगी । अतः 
, यह पुराण भी खूब पढ़े होंगे । केशवदास की कविता से भी प्रकट 
होता है कि यह संस्कृत के पूर्ण पंडित थे । इंद्रजीतसिंह Ha | 
गुरुवत्‌ समकते थे । इस बात से भी मालूम होता हे कि यह महा- ! 
शय संस्कृत के पूरे पंडित होंगे । विज्ञानगीता देखने से विदित होता 
है कि इनको संस्कृत के दुर्शन-शास्त्र पर भी प्रगाद अधिकार था। 
इन सूत्र,ब्रातों से ज्ञात हुआ कि केशवदास ने विद्या प्राप्त करने में 
2 पूरा श्रम करके तवे काव्य करना प्रारंभ किया होगा । अतः अनुमान 
~ से जान पड़ता है कि इनका जन्त! संवत्‌ १६०८ वि० के लगभग - 
>~ ्ञेगा। सूरदास की सत्यु के समय केशवदास की अवस्था बारह बर्ष 
के लगभग होगी। है , 
भूषण के सिवा किसी भी भाषा-कवि का केवल कविता से, 
केशवदोस के समान, सत्कार नहीं हुआ । यह महाशय ओढे में 
N रहते थे। उसं समय से अब तक वहाँ गहरत्रार-वंशीय क्षत्रिय राज्य 
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"न पंचमसिंह बड़े प्रतापी हुए। पंचम के पुत्र Ta थे, जिनके 
कारेरः गहरवार ठाकुर बँदेला कहलाने लगे । इन्हीं के बसाए हुए 
देश को बुँदेलखंड कहते हैं, और यहाँ इसी कुल के क्षत्रिय बहुता- 


यत से अब भी राज्य करते हैं। इसी कुल में भएतीचंद बड़े पराक्रमी | 


राजा उत्पन्न ईए । इन्हीं भारतीचंद ने कार्लिजर के क्रिले पर घावा 
करते हुए हिंदुस्तान के बादशाह शेरशाह सूर का वध किथा । 
भारतीचंद के कुल में राजा मछुकरशाह AF के राजा हुए । 


| इन्होंने अकबरशाह के गढ़ छीन लिए, और स्वयं मुरादशाइ 


इनसे लड़कर हार गया । मधुकरशाह के दूलहराम, चीरसिंहदेव, 
इंद्रजीतर्लिह आदि बारह पुत्र हुप । बड़े पुत्र दूलहराम राजा हुए। 


| केशवदास मधुकरशाह के रामसिह-नामकू किसी पुत्र का होना 


! नहीं लिखते; परंतु यह रामसिंह ही को राजा और इंद्रजीतसिह का 
भाई कहते हैं। मधुकरशाह के बड़े पुत्र दूलहराम थे। सो उनका 
राजा होना अनुमान-सिद्ध है।जान पढ़ता है, इन्हीं का उपनाम 
रामसिह था । 

जहाँ अकबर के दरबार मै और सब राजा खडे रहते थे, यहाँ 
उसने रामसिंह को बैठक दी । रामतिह के राज्य का इंतिज्ञाम 


| इंद्रजीत के हाथ में रहता था । उन्होंने इंद्रजोतसिंह को Na 


कमल-नामक गढ़ दिया । इंद्रजीत के यहाँ संधीत का अखाड़ा _ 


था । उनके यहाँ निम्न-लिखित छु..पातुरें थीं--रायग्रवीन, नवरँग- 
राय, विचित्रनयना, तानतरंग, रंगराइ और रंगसूरति । 

रायप्रवोन इंद्रजीत की प्रेमिका dika होने पर भी वह 
पवित्रवा थी । एक बार उसके रूप-लावण्य का वर्णन सुनकर 
अकबर ने उसे बुला भेजा । उस समय रायप्रवीन ने, जो भ्रच्छी 
कविता भी करती थी, इंद्रजीतधिह की सभा में. जाकर यह 
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“आई हीं बूमन मंत्र तुम्हैं निज सासन सों सिगरी मति गाई 


देह तर्जी कि तजों कुल-कानि, दिए न लजों, ka 


स्वाथ औ परेमारथ को गथ, चित्त विचारि कहौ अब सोई ; 
जाने रहै प्रभु दो प्रभुता, अरु मोर पतित्रत-भंग न होई 1” 
इस बात पर इंद्रजीत ने उसे अकबर के यहाँ-न भेजा ॥ तब 
झकवर ने क्रोध करके उन पर एक करोड़ रुपए का जुरमाना किया। 
उस समय केशवदास ने आगरे जाकर बीरबल द्वारा यह जुरमाना 
साफ़ ' कराया, और रायप्रवीन ने अकवर के यहाँ किसी मोक़ें पर , 
निम्न-लिखित दोहा पढ़कर अपना पतित्रत धर्म बचाया-- 
“विनती रायप्रवीन की सुनिए साहि सुजान ; 
जूठी पातरि भखत हैं वारी, बायस, स्वान (” 
अब हम स्वयं केशवदास का जीवनचरित्र, जहाँ तक हमें उनके 
काब्य या कहावतों द्वारा ज्ञात हुआ है, नीचे लिखते हैं। जेसा 
ऊपर कहा जा चुका है, उनका जन्म ओड्छे में, सं० १६०८ & 
आसपास, हुआ था । पहले उन्होंने संस्कृत में पूर्ण पांडित्य प्राप्त 
किया, और संभवतः ३४ वर्ष की अवस्था में कविता का प्रारंभ 
किया । उनके जन्मस्थान N होकर वेतवै नदी बही दै। 
झोड्छे के राजमहल अब भी दर्शनीय हैं । वेतवै बढी ही मनोरम 
नदी है । हम ८एक बार आध घंटे तक खड़े-खड़े उसे देखते ही 
रहे, तो भी हमें तसि नहीं हुई । केशवदास ने ओइछे और वेतवै 


Joma विशद वर्णन किया है । उदाहरणार्थ तीन छंद यहाँ 
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दिए जाते हैं-- ० 
“नदी बेतवै तीर जहे तारथ तुंगारन्य ; 
नगर ओढ़छे बहु वसे धरनी-तल मैं धन्य ॥ १ ॥ 
केशव jma में नदी बेतवे-तीर ; 


> ००.०. Mam Ba बरु, Te णी हेछवु 9०0 


| 


A 
. 


Al ०5 RYN Sa s aia 
5.०४ Ya & SW. |] { 
॥ A १ 


AA / 3 j} - 
Pura हिदी-नवरल 


ओडडे-तार तरगिनि बेतबै, ताहि तरे नर “केशव” को है 
५. अजुन-बाहु-प्रबाहु-अबोधित, रेवा ज्यों राजन की रज मोहे । 
`जोति जंग जसुना-सी लगे; जग लाल विलोचन पाप थियो है 
सूर-सुता-सुभ-सगम-तुंग-तरंग-तरांगेत गंग-सी सोहे ॥ ३ ॥” 
सचमुच बेतवे का तरना दुर्गम है । प्रायः चालीस वर्ष की अवस्था 
में इन्होंने रसिकम्रिया-नामक अपना प्रथम अंथ, सं० १६४८ में 
, कात्तिक-शुक्ला ७, सोमवार को समाप्त किया । यह ग्रंथ इंद्रजीत के 
कहने से वना था । इस समय तक केशवदास का पूर्ण आदर ea 
` अं नहीं हुआ था ; पर इन्होंने रसिक-मरिया में ka 
“तिन कवि केसवदास सों कीन्हों परम-सनेहु ; 
सब सुख दै के यह कही, रसिक-प्रिया करि देहु ॥ ४॥” 
इससे प्रकट होता है कि इंद्रजीत इनके इस समय से प्रथम 
शिष्य हो चुके थे । यहाँ “तिन” से इंद्रजीत का प्रयोजन है । इसी के 
दिन पीछे केशवदास को जुर्माना माफ़ कराने के लिये आगरे जाना 
पढ़ा । वहाँ जाकर यह महाराज बीरबल से मिले, और उनकी प्रशंसा 
में इन्होंने यह छंद पढा--- 
“पावक, पंछी, पसू, नर, नाग, नदी, नद, लोक रचे दसचारी ; 
, 'केसव' देव, अदेव रचे, नरदेव रचे, रचना न निवारी । 
के वर-बीर बली बलबीर, भयो कृतकृत्य महाद्रतधारी ; " 
. दै करतापन आपन ताहि, दई करतार दुवो कर तारी ॥ ₹ ॥” 


इस छंद को सुनकर महाराज बीरबल इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने _ 
एक करोड़ का जुर्माना अकबर से माफ़ करा दिर, और छः लाख | 


रुपए की हुँडियाँ जो उनकी जेब में थीं, वे निकालकर केशवदास को 
तुरंत दे दीं । तब केशन ने परम प्रसन्न होकर यह छंद पढा-- 
“केसवदास-क्रे-भाल लिख्यो-बिधि, रंक को अंक बनाय सँवारयो ; 


00केबे। हट्यो. नदि, TaN तरियकेजल जाम पखारयो Ml ngotri 
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है-गयो रंक-ते राउ-तहीं, जब बार-बली वलबार निद्दारथो ; 
भूलि-गयो जग की रचना, चतुरानन बाय-रह्यो मुख-चारयो ॥ T4 
सब बीरबल ने परम प्रसन्न होकर इनसे फिर. कहा कि “माँगु'। 
इसको केशवदास 4 यों कहा है-- 
“यों ही कह्यो जु बीरबल मागु जु मागन होऊ; 
माग्यो तुव दरबार भै भोहि न रोके कोय ॥ ७॥” 
जब केशवदास जुर्माना माफ़ कराकर ओडछे गए, उसी समय से 
इनका बड़ा भारी मान होने लगा होगा, और तभी इन्होंने 
'क्षिखा-- - 
“भूतल को इंद्र इंद्रजीत जीवे जुग-जुग 
जाके-राज केसोदास राज-सो करत है ।? | 
यदि इसके प्रथम इनका इतना मान होता, तो बीरबल के यहाँ 
यह अपने को रंक न कहते । शायद इसी समय इंद्रजीत ने इन्हें 
इक्कीस गाँव दिए, और एक बार प्रयाग में गंगाजी में खडे होकर 
इनसे कहा कि जो चाहिए, साँग लीजिए-- 
“ini -तासों कह्यो माँगन मध्य प्रयाग ; 
माग्यो सब-दिन एकरस कीजै कृपा सभाग ॥ ८॥” 
इससे विदित होता है कि इस समय इनकी पूरी महिमा थी ; 
| अतः इन्होंने केवल उसका स्थिर रहना साँगा । इंद्रजीत के कारण 
` अहाराजा रामसिंद भी केशवदास पर बढ़ी कृपा करते थे, और 
A इनको मंत्री तथा मित्र की भाँति मानते थे। : 
E केशवदास के माँगने से प्रकट होता है कि इन्होंने वरदान 
। ARÄ घनादि की तृष्णा कभी नंहों की, और केवल प्रतिष्ठा- 
| aa वरदान माँगे इसी समय महाराजा बीरवल काबुल के 
| युद्ध में मारे mia उनकी उदारता का वर्णन केशवदास ने 
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«पाप-के-पुंज पखावज 'केसव', सोक-के-सख सुने सुषमा में ; 
जठ के कालंरि, फाम अलीक के, आवक जूथन जानि जमा में । 
भेद के भेरी, बड़े डर के डफ, कोतुक-भो कलि-के-कुरेमा में ; 
जूमत-ही-वलबषीर बजे, बहु दारिद-के-दरबाई दमामें ॥ ६ ॥” 
केशवदास-ने कविग्रिया में सिवा अमरसिंह और बीरबल के 
आर किसी समकालीन का दान नहीं वर्णन किया, यद्यपि उसमें 
'बहुत-्से देवतों का दान चणित है। 
इससे जान पडता है, केशवदास अमरसिंह के यहाँ भी गए 


होंगे। अमरसिंह का हाल अभी हमें पूरा नहीं मालूम हुआ । 


एक अमरसिंह महाराणा प्रतापसिंह के पुत्र थे। संभव है, केशव- 
दास उनके यहाँ उदयपुर गए हों; क्योंकि केशव के पू्वे-पुरुषों का 
भी चित्तौर के महाराणा से संबंध था। 

केशवदास सं० १६४८ से १६४८ तक कविप्रिया तथा राम 
चंद्रिका बनाते रहे, ओर कात्तिक-सुदी ४, संवत्‌ १६४८ वि० 
को, बुध के दिन, उन्होंने कविप्रिया और बुधवार, कात्तिक- 
सुदी १२,को रामचंद्रिका समाप्त की। फिर संवत्‌ ३६६७ 
में इन्होंने विज्ञानगीता समाप्त की । केशवदास ने कविप्रिया में 
रामचंद्रिका और विज्ञानगीता के वहुत-से छंद रक्खे हैं। 
इससे प्रकट होता है कि इन्होंने या तो कविग्रिया समाप्त 
करने के पीछे भी उसमें छंद बढाए या विज्ञानगीता भी उसी 
पुस्तक के साथ बनती रही, और समाप्त बहुत दिन पीछे हुईं होगी। 

हमको सं० १६६७ के पीछे केशवदास के जीते रहने का कोई 
प्रमाण अब तक नहीं मिला । 

एक किंवदंती है कि इंद्रजीतसिंह के चित्त में यह भावना उठी 
कि उनका दरबार बहुत ही उत्तम है, परंतु लोगो के मर जाने से 
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चिरस्थायिनी हो । इस पर, कहा जाता है, केशवदास ने उनको 
प्रेत-यज्ञ करने की सलाह दी ; क्योंकि प्रेतों की आयु दस हज़ार च! 
की होती है ।-कहते हैं, फिर वहाँ प्रेत-यज्ञ किया भी राया, और 
उसमें सब लोगों (१ साथ मरकर केशवदास भी प्रेत हो गए । इसी : 
कारण इनको कविजन कभी-कभी “कठिन काव्य के मेत” भी कहते | 
हैं। यथा--“एकै दल सहित बिलाने एक पल ही में पक आण्‌ प्रेत, एक 
मींजि मारे हाथी ने ।” इसका कारण यह भी हे कि इनके प्रेत होने 
के अतिरिक्त इनका काव्य कठिन भो है । प्रेत-योनि में केशवदास का 
जी नहीं लगता था । एक बार यह महाशय एक कुएँ में बैठे थे । 
उसी में गोस्वामी तुलसीदास पानी भरने गए । कहते हैं, केशवदास 
ने उनका लोटा पकड़ लिया । जब तुलसीदास ने छोड़ने के लिये 
बहुत कुछ कहा-सुना, तब इन्होंने कहा कि हमें किसी प्रकार प्रेत- 
योनि से कुडाओ, तो इम लोटा छोड़ें । इस पर तुलसीदास ने इनसे 
कहा कि तुम अपनी बनाई हुई रामचंद्रिका के इक्कीस पाठ कर डालो, 
|. तोतुम्हारी प्रेत-्योनि छूट जाय । केशवदास को रामचंद्रिका का पहला 

कवित्त ही नहीं स्मरण आता था । तुलसोदास ने उन्हें वह याद 

दिलाया, और केशव रासचंद्रिका के इक्कीस पाठ करके सुक्त हुए। 
` इंद्रजीवर्सिह का प्रेत-यज्ञ करना किसो इतिहास में नहीं लिखा। 
„ अतंरथह कथा,केवल सनगढ्त जान पढ़ती है। यह विख्यात बहुत 
है, इसी कारण हमने Ra दी । इन सब बातों का निष्कपे केवज्ञ 
|. इतना ही है कि केशवदास तुलसीदास के पहले मरे थे । गोस्वामीजी 
TS सँ० १६८० में खरे थे & । अतः केशवदास ने सं० १६७४ के लगभग 
शरीर छोड़ा होगा । 
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f E केशवदास के विवाह और पुत्र-पौत्रादि के विषय में हम लोगों 


"हो कुछ भी ज्ञात नहीं है । हमारे प्रिय मित्र बाबू राधाकृष्णदास ने 


यह लिखा था कि कविवर विहारीलाल केशवदास के उत्र थे। उन्होंने 
इसके बहुत-से प्रमाण भी दिए थे । किंतु कुल बांते सोच-कर हमारा 
'विचार है कि.विहारीलाल के पिता का नाम केशव अवश्य होगा; 
परंतु वह यह केशवदास नहीं हो सकते । कारण, यदि इन दोनों में 
Raya का संबंध होता, तो दो में से एक भी तो इस बात को 
स्पष्ट रूप से अवश्य लिख जाता । फिर जैसे कालिदास, कविद और 
“ दूलह का, एवं ऋषिनाथ, ठाकुर और सेवक का, तथा मतिराम, भूषण 
आदि का संबंध, किवदंतियों द्वारा, सब पर प्रकट है, उसी प्रकार 
इनका भी अवश्य प्रकट होता । केशवदास के विषय में हम लोगों 
'को इतना अवश्य ज्ञात है कि यह महाराज बुडढे होकर मरे थे; 
क्योंकि यह स्वयं कहते हैं-- 
_  “केसव केसाने असि करी, जैसी अरि-न-कराहिं; 
_ व्वंद्रवदाने, मगलोचनी, “बाबा” कहि-कहि जाहिं ॥ १० ॥ 
केशवदास पंडित होने पर भी पंडितों को भाँति रूखे न थे; बरन्‌ 
बुढ़ापे को इस कारण बुरा समझते थे कि चंद्रवदनी खियाँ इनको 
नायक की दृष्टि सेन देखकर बूढ़े-बाबा समझती थीं। फिर 
इंद्रजीतसिंह इनको गुरु की भाँति मानते थे), परंतु इन्होंने 
उनकी. गणिकाओं तक का बड़े आदर के . साथ वर्णन किया 
है । यहाँ तक कि उनका रायप्रवीन के साथ अनुचित (? ) संपर्क 


“तक वर्णन करने से इन्होंने मूं. नहीं मोडा । उसी रिका की इन्होंने ` 


रमा, सरस्वती और शिवा तक की समता कहने में कोई दोष 
च समा 
“नाचत, गावत, पढत सव, सबै बजावत बीन 5 
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रतनाकर-पालित सदा, TA लीन ; 
अमल कमल कमनीय कर, रमा कि रायप्रबीन ॥ १२॥ 
सयप्रवीन कि सारदा, सुचि राचे बासित अग ; 
ना कुतक-घारिनी, राजहंससुत संग ॥ १३॥ 
वृषभ-बाहिनी अग उर, बासुकि लसत प्रवीनु; 
सिव सँग सोहति सर्वदा, सिवा कि रायप्रबीन ॥ १४ ॥ 
सबिता जू काबेता दई, ता कहुँ परम प्रकास ; 
ताके कारन कविप्रिया कीन्हो केसवदास ॥ १५॥” 
रसिक होने के अतिरिक्त केशवदास कोरे भक्त भी न थे । इन्होंने 
"कृष्ण की शनि से उत्पेक्ष कही है। यथा--राहु मनो शनि अंक 
-क्षिए”---रसिकगप्रिया । और, रामचंद्र के विपय में यह संदेह उपस्थित 
कराया कि “क्ैधों कोऊ ठग हो ठगोरी कीन्हे कैघो तुम इरि दर श्री | 
A शिवा चाहत फिरत हौ । ” कोरा भक्त राम की उग से, कृष्ण की | 
` शनि से और एक गणिका की शिवां, रमा तथा शारदा से समता | 
कसी न करता। फिर भी केशवदास को रामचंद्र का इष्ट 
| था । यथा-_“केशवदास तही करथो रामचंद्र जू इट ॥0-- 
। ८ रामचंद्विका । 
,. )” केशवदास ने कुल मिलाकर सात अंथ बनाए हैं। इन अंथो के 
| अतिरिक्त भी "इनके कुछ स्फुट चंद मिलते हैं। रसिकप्रिया, 
| विज्ञानगीता, कविप्रिया, रामचंद्रिका, चीरसिंहदेवचरित्र, जहाँगोर- 
|... चंद्रिका और नखशिख-नामक केशव-कृत अंश अब तक ज्ञात 
(“mt ७ 
| ` रसिकमिया । यह ग्रंथ सन्‌ ११३२ ई० ( सोमवार, कात्तिक- 
gd, संवत्‌ १६४८ वि० ) में.समास हुआ । यह इंद्रजीतसिइ की 
FFARR बनाया गया, जैसा कि इसका नाम प्रकट करता है । 


| 

ia cag शिक्षा में, रखिकों को, सूचि गुर, इया. by हाँ तक कि 
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J श्रवण, चित्र, स्वन ) कहकर इन्होंने हाव-भावों,का कथन किया है. 


३ र 
वीर, रौद्र, बीभत्स, शांत आदि रसों तक में शंगार-रस का पीछा 

छोड़ा गया है। इन्होंने प्रच्छ आर प्रकाश प्रायः सभी 
उदाहरणों में दिखाया है । 

_ नव-रस कथन से सुख्य ग्रंथ का प्रारंभ हुङ्गग है । फिर संयोग 
और वियोग एवं प्रच्छन्न और प्रकाश ime का वर्णन है। सदनं | 
' तर नायिका-जाति ( अर्थात्‌ पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिनी और | 
। हस्तिनी ) दिखाकर केशवदास ने चारों प्रकार के नायकों का वणन | 

किया है । आपने फिर कर्मानसार नायिका-भेद कहा है । जैसे 

अधिकतर कविजनों ने इस कर्म-भेद, को कहा है, पैसे विस्तार के (१ 

साथ केशवदास ने नहीं कहा । फिर चारों प्रकार के दर्शन (साक्षात, | 


आर इसके पश्चात्‌ वियोग-शंगार कहकर शेप आउों का TAK 
से मिला हुआ वर्णन किया है । यह बिल्कुल अच्छा नहीं है । अंत 
में चारों akar ( कैशिकी, भारती, आरभटी, सात्विको ) को दिखा | 
कर कवि ने सोलहवाँ अध्याय भी समासत कर दिया है । केशवदास ने 
गणिका को अति निंद्य संमझकर उसका वर्णन इस अंथ में नहीं 
किया । इसमें केशवदास ने कविता करे कुल अंगों का वर्णन न करके 
केवल भाव-भेद और रस-भेद, का किया है, और वह भी विस्तार | 
पूर्वक नहीं । इसमें जहाँ तक हो सका है, <ंगार-रस काही | 
» अवलंब लिया गया है । आकार में यह पद्माकर-कृत जगद्विनोदे . | 
के बराबर होगा । उत्तमता में सतिराम-कृत रसराज से मिलता- .. 
gan है; परंतु उसके बरावर नहीं. पहुँचता । यह" केशवदास का | 
प्रथम ग्रंथ है, अतः इसे बहुत उत्कृष्ट पाने की आशा करना उचित | 
नहीं। तो भी यह ख़राब नहीं है, और इनका प्रथम अंथ होने | 
पर भो भापा के श्रेष्ठ ग्रंथो में इसकी गणना हे । g 


CC विज्ञानगीत Ii AK SEAL BA L समय ; 


TTT क ra 


महाकवि केशवदास , ४६१ 


अनुसार यह केशवदास का चौथा ग्रंथ हे; परंतु शोक है कि 
उत्तमता में यह उनके अच्छे ग्रंथों में सबसे घटकर हे । इसमें 
'इक्कीस अध्याय हैं, जिनमें बारह अध्याय तक महासोह और 
विवेक की लड़ाई» का वर्णन है । शेप नव में ज्ञान कहा गया 
है। प्रथम अध्याय में कवि-चंश तथा राज-वंश संक्षेप से कहे गए 
हैं, और एक प्रकार से अंथ की प्रस्तावना भी इसी अध्याय में आ- 
गई है । द्वितीय में काम और रति की बात-चीत होती है। तीसरे में 
qa और अहंकार काशी-विजय का विचार करते हैं। इसमें पेट के 
-दो'पद्य अच्छे हैं । चौथे अध्याय में महामोह सेना सजकर चलता 
है, और सातों द्वीपों ( जिनका वर्णन विष्णुपुराण में हुआ है ) 
एवं अवतारों को देखता है । इन अंतिम तीनों अध्यायों की कविता 
बहुत शिथिल है । पाँचवें अध्याय में कलिनाथ और उसकी रानी 
की बहस होती है । छुठे में कलिनाथ अपनी विजयों और चमू का 
वर्णन करता है, तथा रानी काशी का माहात्म्य कहती है । सातवें 
“अध्याय सें चार्वाक की कलि से बात-चीत हुई है । आठवें में शांति 
एचं करुणा का वर्णन है। नवें में राजधमे द्वारा मद्दामोइ लड़ाई 


"कॉ उद्योग करता है; परंतु वर्षा-ऋतु के कारण लडाई का प्रारंभ ) 


नहीं करता । दसवें अध्याय में वर्षा एवं शरद्‌ का अच्छा वर्णन है। 


ग्यारहवें अध्याय में तीन स्तोत्र, पुराने संस्कृत के कवियों के ढंग i 


पर, बने हैं, जो श्लाघय भी.हैं । उनकी टेके निम्न-क्षिखित हैं- 
“प्रत्रोधो उदो देहि श्रीबिंदुमाधो ।” , 
“राखि "लहु, राखि लहु, राखे ag विश्वनाथ ।” :. 
“नमो देवि गंगे नमो देवि गंगे ।” 
इन तीनों स्तोत्रं द्वारा विवेक अपने देवता को प्रसन्न करता है । 
चारहवें अध्याय में महामोइ से विवेक का मद्दाघोर युद्ध हुआ दै, 


(हिस, सह्ासोइ ८ प्रात: प्ररानित “ह. रासा. यह युदू बहुत दी र 


emut 
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संक्षिप्त रीति से कहा गया है । इन बारह अध्यायों में प्रथम, दशम 
आर एकादशम को छोड़कर शेष प्रशंसनीय नहीं हँ । इनकी कथा 
का भाव संस्कृत के प्रवोधचंद्रोद्य-नाटक से लिय. गया है । तेरहर्वे 
अध्याय में माया और चौदहवें में शकदेवजी के वर्णन हें । aa 
में मन, शुद्धि, विवेक तथा पूजा का हाल है । यह अध्याय थोरो 
की अपेक्षा कुछ अच्छा है । सोलहवें में राजा शिखिध्वज और उसकी 
! रानी चुड़ाला की कथा योगवाशिष्ठ से लेकर कही गई है सन्रहवें 
! में ज्ञान-विज्ञान की भूमिका है अद्वारहवें अध्याय में प्रह्वाद की कथा, 


| उन्नीसवें में बलि की कथा एवं विप्रमहिमा और बींसवें में योग की सात 


भूमिकाएँ लिखी गई हैं । केशवदास ने अपने अंतिम ( इक्कीसवें ) 

अध्याय में सोधा-सादा कामकाजी योग कहा है । यह अध्याय भी 

बहुत ही मनोहर है। उदाहरण-स्वरूप एक ja नीचे 

लिखा जाता — ng 

“निसि-वासर वस्तु-विचारहि के सुख-साचु RU केरुना-धनु हे; 

अघ-निग्रह, संग्रह-घर्म-कथानि, परिग्रह साधुनि-को गनु है । 

कहि Sam भीतर जोगं-जगे अति वाहेर भोगनि-सों तनु है ; 
८”भन-हाथ-सदा जिनके, तिनको वनुही घरु है, घरु-ही ag है ॥१६॥१९ 

विज्ञानगीता के प्रथमाद्धं में रूपक द्वारा मनुष्य के मोह और 

: विवेक का युद्ध दिखाया गया है । इसमें विशेष गुण बहुत कम हैं, 
: और इसका सुख्यांश या तो शिथिल कष्य है, या साधारण । उत्कृष्ट 
: काव्य तीन ही अध्यायों में पाया जाता है । इस ग्रंथ का द्वितीयादध 
(प्रकाश्य रूप से ज्ञान और वेराग्य का कथन करता है । केशवदास 
। ने संस्कृत के ज्ञान-संबंधी मुख्य-मुख्य भेदों को सूच्मतया कहा है 
। परंतु पूर्णतया किसी विभाग का वर्णन नहीं किया । इसमें साफ़-साफ़ 
! और क्रमबद्ध रीति से न न तो गीता का ज्ञान कहा गया है, और न 
। योगचाशिष्ठ का. कहना 2 पढ़ेंताः है पके ० श्रीमक्षग्विवृगीत्ता रसे वेभ 


1 


क्य 
॥ 1 


| 
| 
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अकथनीय और sate आनंद प्राप्त होता है, उसका चतुर्थांश 
आनंद भी विज्ञानगीवा में नहीं मिलता । यदद कहा जा सकता हे क्रि 
इस विज्ञानर्गीता /द्वारा संस्कृत से अनभिज्ञ पाठकों को लाम हो 
सकता हे; परंतु केडवदास-जैसे पंडित को ज्ञान का अधिक क्रम-बद्ध 
वर्णन करना चाहिए था। इनकी गीता पढ्ने से यही ध्यान में आता है 
कि केशवदास और व्यासदेव की कवित्व-शक्ति में पृथ्वी और आकाश 


का अंतर है । यदि केशवदास ने केवल विज्ञानगीता बनाई होती, | 


तो हम उन्हें दूसरे दर्ज का कवि कहते । भगवद्गीता पढ़ने में ज्ञान 


के साथ-साथ काव्य का भी पूरा आनंद आता है। फिर भी इतना | 


अवश्य कहना पड़ेगा कि विज्ञानगीता में सदोप काव्य नहीं हे । 
कविम्रिया । यह अंथ संवत्‌ १६४८ वि० की कात्तिक-खुदी १,. 

बुधवार, को समाप्त Fara केशवदास ने अपने कुल एवं 

राज कुल का पूरा वर्णन दिया हे । यह इनका सर्वोत्कृष्ट अंथ माना 


जाता है । यह विचारणीय विपय है कि रामचंद्रिका इनके सब प्लंथों 


में उत्तम है, या कविम्रिया ? ये दोनों ही अंथ उत्कृष्ट हैं ; परंतु हम 
रामचंद्रिका को कविप्रिया से श्रेष्ठ समझते हैं! कविप्रिया में सत्रह अध्याय 
हैं । इसमें केशवदास ने कविता के दूपण, कवियों के गुण-दोष, कविता 
की जाँच, अलंकार, बारहमासा, नखशिख और चित्र-कान्य लिखा दै । 
प्रथम अध्याय में राज-वंश और द्वितीय में कवि-वंश कहा गया 
है । तृतीय अध्याय में दोपों Lada दै । इन्होंने लिखा हे कि-- 
““बिपू न नेगी कौजिए; मूढ़ न कौजे मित्त । 
प्रभु १ कृतन्नी सेइए, दोषन-सहित कबित्त ॥ १७॥” 


केशवदास ने पाँच मख्य और बारह अमुख्य दूषण कहे हैं। पाँच . 


सुख्य दूषणों में अंध ( पंथविरोधी ), बधिर ( शब्दविरोधी ), 


( छंदविरोधी ), नग्न ( थलंकारहीन ) और स्टतक ( अथंहीन ) की. 
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aa, हीनरस, यतिभंग, व्यर्थ ( अर्थविरोध ), अपाथं ( मत- 


. चालों अथवा बच्चों की-सीं निरर्थक बात), airg, पुनरुक्ति 


देशविरुद्ध, कालविरुद्ध, लोकविरुद्द, न्यायविरुद्ध (गैर आगमविरुद्ध । 
चतुर्थ अध्याय में केशवदास ने काव्य को द॑त्न प्रकार का कहा 
हे--उत्तम, मध्यम और अधम। इन्होंने देवकाव्य को उत्तम, नरकाव्य 
को मध्यम और सदोष को अधम कहा है । 
केशव ने सत्य-भापिणो, असत्य-भाषिणी और सत्यासत्य-भापिणी 


~ तीन प्रकार की कविमति स्थिर की है । फिर इन्होंने कविता के नियम 


कहे हैं। पंचम अध्याय से अलंकारों का वर्णन आरंभ हुआ है । 
इन्होंने अलंकारों के सामान्य और विशिष्ट, दो भेद किए हैं । सामान्य 
अलंफारों में आपने रंग, चित्र, गति ओर राजश्री का वर्णन किया है । 
इन सामान्य अलंकारों एवं समस्त कविग्रिया में इन्होंने अपना 


' आचार्यस्व प्रकट किया है । सफेद बालों के तीन छंद उत्कृष्ट हैं । छरे 


अध्यण्य में सीता के सुख की प्रशंसा में तीन भावों में घटित होने 
चाला निम्न-लिखित छंद बहुत ही बढ़िया है-- 
“'हरि-कर-मंडन, सकल दुख-खंडन, 
सुकुर महि-मंडल को कहत अखंड मति ; 
परम सुवास, पूनि पाउष-निवास, 
पारेपूरन प्रकास, 'केसोदास” भू-अकास गति । 
बदन मदन-कैसो, श्रीजू कोल्सदन जिहि 
सोदर सुभोदर दिनेसजू को मीत अति ; 
. सौताजू के मुख-सुषमा की उपमा को | 
५ कहि कोमल न कमल, अमल न रजानिपति ॥ १८।।१” 
सातवें अध्याय में समुद्र, नगर, सूयोदय, पट ऋतु आदि 
के बहुत-से प्रकृष्ट वर्णन हैं । आंठवें में राजश्री का .समीचीन वणन 
caman इससे जा पडलं दै)।यढँप्राजोपके«थीच/ रहें हैं 9?! 


~ 
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नवें अध्याय से विशिष्ट अलंकारों फा प्रारंभ होता है । प्रायः ६ 


सभी कवियों ने अलंकारो के कथन में इसी विशिष्ट विभाग का 


ada किया है. ७केशवदास ने अलंकारों में अन्य कवियों की भाँति | 
क्रम नहीं कहा आर न सब अलंकार ही कहे हैं। तेरहव अध्याय ' 


तक अलंकारो का वर्णन हुआ है । इसमें, बहुत स्थानों में, एक- 
एक अलंकार को बहुत बढ़ाकर कहा है, और उसके साथ कितने ही 
अलंकारों का नाम हा नहीं लिया गया । बहुत-से अलंकारो सं अन्य 
कवियों कें कहे हुए नामों के प्रतिकूल नाम इन्होंने कहे हँ । दशम 
अध्याय मे, आक्षेपालंकार में, बारहमासा भी कडा है। पंद्रहवें अध्याय 
में नखशिख और सोइलवें में यमक है । इनका नखशिख बहुत 
विशद बना है । aa अध्याय में केशवदास ने चित्र-काव्य लिखा 
अर उसको बड़े परिश्रम र बनाया है । कवि-प्रिया केशवदास का 
बहुत wma ग्रंथ हे, और इन्होंने उसे वैसा ही माना 
भी है। आपने कहा हे-- 
“सगन पदारथ, अरथजुत, सुवरनमय सुभ साज ; 
कंटमाल ज्यों कबिग्रिया कंठ करो कबिराज ॥ १६ ॥ 
सुवरन-र्जाटत पदारथनि भूषन-भूषित - मानि ; 
कविप्रिया है कर्बिभ्रया कवि-संजीर्वांन जानि ॥ २०॥” 
-केशब्दास ने अपने किसी और ग्रंथ की इतनी प्रशंसा नहीं 
दी । जैसे रसिकप्रिया वास्तव में रसिकप्रिया है, वैसे ही कविग्रिया 
भी सचसच कविप्रिया है। केशवदास न अपना पूरा आचार्यत्व 
इस अंथ में ama कर दिया हे। इसको पढ्ने से मनुष्य कविता 
का विषय बहुत gg जान सकता है। कविता के जिज्ञासुओं को 
काव्य सीखने में यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है । यह ग्रंथ इंद्रजीत की 
गणका रायप्रवीण के लिये बना है। इसमे शंगार-रस का कवि ने 


तुत कम, en PA Ka नियो पर्यो पर कविता (की है। फिर 
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` मी इसे प्रधानतः अलंकारों का ग्रंथ कहना चाहिए; क्योंकि अलं- 
कारों के अतिरिक्त इसमें गुण-दोप, प ट्शतु गौर नखशिख के सिवा 
कुछ नहीं कहा गया । यह ग्रंथ कुल मिलाकर बहुत विशद बना है, 
आर इसी से केशवदास को भापा-काव्य में /आचार्य की पदवी 
मिलीहै। “ 

रामचंद्विका । इस ग्रंथ को केशवदास ने सं० १६४८ Ro, 
कार्सिक-सुदी १२, बुधवार को समाप्त किया। इसे इंद्रजीतर्सिह ने 


- बनवाया था । कविश्रिया की भाँति रामचंद्रिका भी केशबदास 


का बढ़ा ही उत्कृष्ट अंथ है । इसमें: इन्होंने रामचंद्र की कथा कही 


है। यह ग्रंथ उंतालीस अध्यायों में समाप्त हुआ है । केशवदास ने. 


रामचंद्र की उत्पत्ति के उपरांत कथा का आरंभ किया है । इन्होंने 
राम की बाल-लीला विलकुल नहीं कही । केशवदास को वाल्मीकि 
ने स्वप्न में राम-यशोगान करने का उपदेश दिया था। उसी समय 
से इन्होंने रामचंद्र को इष्टदेव माना । विश्वामित्र के अयोध्या-प्रवेश 
. के साथ केशवदास ने अयोध्या का बढ़ा ही मनोरम वर्णन किया 
है। इसको पढ़ने से जान पढ़ता है कि राजों की “सभा कैसी. 
होती है । तुलसीदास ने महाराजा और साधारण राजा की सभा 
में बहुत कम अंतर रक्खा है। परंतु केशवदास नित्य सभाएँ देखते 
। थे ag इसमें शलती कैसे करते? इन्होंने विमति से सीता स्वयंवर 


| में एक शंका उठवाई है; परंतु उसका ,कोई उत्तर नहीं दिया-- 


| “रावन, वान महाबली, जानत सब संसार ; 
/ जो दोऊ धनु कर्षिहँ ताको कहा विचार ! ॥ २१ ॥” 
यह शंका उठनी न चाहिए थी ; क्योंकि जो व्यक्ति पहले धनुष 
चढ़ाता, जनक के प्रण के अनुसार, उसी को जानकीजी व्याह दी 
जातीं, और प्रण पूणं हो जाता। फिर उसके पीछे. चाहे सैकड़ों 
CAR NU UTARA MLS उजछे।ओर- पन्ना arek 
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से कोई संबंध न होता । रावण के घनुष न उठा सकने पर उसका 


बाण से यह बहाना करना कि “मैं तो इस आज़मा चुका, झर 
पल-भर में उठा लूँगा, अब कुछ आप भी तो उठाकर देखिए ।” 
बडा ही अच्छा है Aa ही बाण का बहाना भी देखने योग्य है। 
केशवदास कथा के थसुख्य वर्णनों के लिये न उहरर्कर तुरंत मुख्य 
कथा का वर्णन करने लगते हैं । यह इनमें बढा गुण है। इन्होंने 
जेवनार में गाली बढ़ी ही चटकाली गवाई हैं ; परशुराम से राम 
के झगडे के समय महादेव का बुलाकर बहुत अच्छा निबटारा करा 
दिया है; और जब भरत राम TA से फेरने गए, उस समय 
भरत को भागीरथी से समभवा दिया है । यह भी रूगढ़ा मिटाने का 
अच्छा ढँग हे, यद्यपि इस स्थान पर तुलसीदास का कान्य अपूर्व 
आनंद देता है। केशवदास ने विभीपण की कठोर बातों पर रावण 
को कोधित कराया है । जव अंगद रावण से बसीठी करने गए थे, 
उस समय रावण ने उन्हें मिला लेने का पूरा प्रयत्न किया । रावण के 
Tas का बढ़ा अच्छा परिचय दिया गया है। जब रावण ने कंभ- 
कर्णं स करीर बात कही, तब मंदोदरी ने अपने तीनों लड़कों को 
घुकारकर कहा कि “तुम्हारे पिता भाइयों से मिडते हैं । तुम उन्हें 
क्यों नहीं समझाते १” इसके पीछे उसने क्‌ भकर्ण की बड़ी प्रशंसा : 
की । यह वर्णन वड़ा ही स्वाभाविक और मनोरम है। मंदोद्री का 
वानरो से डरकर चित्रशाला रू भागना तथा अंगद द्वारा उसकी 
दुर्गति होने पर रावण का यज्ञ छोड़ देना परम स्वाभाविक हे । 
इन सब वर्णनों को उत्तमता देखकर केशवदांस की अपूर्व कवित्व- 
शक्ति की जितनी बड़ाई की जाय, थोडी है।सीता का अग्नि के 
अंक में रामचंद्र के पास जाना भी ख़ूब बढ़िया है । रामचंद्र ने वानरों 
इत्यादि का वशिष्ठ से परिचय कराने में भी बहुत विशद रीति का 
अलुगमन/क्रियय हे छ हसुमान an विफ्य:में: “रफ्मचंज्ू/ वे उक है 687901 
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“सीता-पाई, रिपु-हत्यो, देख्यो तुम अर गेहु; | 
रामायण जय-सिद्धि को कपि-सिर डीका-देहु ॥ २२ ॥! 
इसके पीछे रामचंद्रिका की कविता कुछ शिथिल पड़ गई Bi 
रामचंद्र ने दो अध्यायों में राजश्री की निंदा दी है । इसके पीछे 
राम का राज्याभिपेक हुआ । ऐसे समय राजश्री की निदा अयुक्त 
ज्ञान पडती है। अभिषेक में केशवदास ने राजसी ठाट स्ह 
दिखाया है । अभिषेक के पीछे अंगद ने रामचंद्र से कहा कि se 
मैं रघुवंशियों से लइकर अपने बाप का बदला लेना चाहता हू । 
Ba कहा. 
aa भेरे वस में तोसो करि है जुद्ध; 
तव तेरो मन होइगो अंगद मोसो सुद्ध ॥ २२ W” 


केशवदास ने भी गोसाईंजी की भाँति भरत का स्वभाव एवं उनक्ता 


पद्‌ बहुत ऊँचा दिखलाया है। चौगान का ada अच्छा ti 
केशवदास ने ओड़छे के नौचौकिया-महल. के सुक्राबिले में रामचंद्र 
के यहाँ पाँच चौकें लिखी हें । राजप्रासाद के वर्णन में भी इन्होंने 
दिखा दिया है कि कवि RA पदार्थे देखता रहा है । केशव की 
कविता में राम के राजसी गुण ख़ूब प्रकट हुए हैं । जल-केलि, उप- 
चन आदि के वर्णन एवं दूत की कडु बात का साफ़-साफ़ न कहलाना 
अच्छा हुआ । श्‍वान की फ़र्याद में मठपतियों की निदा है । सीता-त्याग 
से कथा और कविता फिर बहुतः उत्कृष्ट हो गई है । इसके पीछे 


लवणासुर का वध कहा गया है। वह ब्राह्मणों को सताता था । IA * 


ने उसे युद्ध-घोपणा के प्रथम अंतिम संदेश यह seat मे जा-- 
“महाराज श्रीराम हैं कुद्ध तोसों ; 
तजौ देश को, के सजो जुद्ध मोसों ॥ २४ ॥” 


फिर जब रामचंद्र ने लव-कुश को Yaya देखा, तब अंगर | 
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daa जीति इन्हें गहि ल्याओ ; 
के अपने बल मारि _भगाओ। 
-oam gmg चित्तःचिता को; 
Ina तिलादुक, देहु पिता को ॥ २५॥” 
अंगद की मनःकामना भी बड़ी ही स्वाभाविक ग्री । इसी प्रकार | 
गुरुगोयिदर्सिह को पितृहंता समकर उनके दो मुसलमान विश्‍वास! 
पात्र सैनिकों ने उन पर प्रहार किया था। * 
जब लव-कुश लचमण तक को जीत चुके, और हनुमान्‌ भरत के. 
साथ युद्ध को गए, तब उन्होंने वडा ही स्वाभाविक आश्चर्य प्रकट Sd 
किया कि-- | 
“नाम-वरन लघु, वेष लघु, कहत रामि हनुमंत; | 
इतो बडो बिक्रम कियो, जात्यो समर अनंत ॥ २६ n? 
यहाँ शत्रु पर भी हलुमान्‌ का रीरना बढ़ा ही स्वाभाविक है; 
क्योंकि सच्चा शूर ही सच्चे शूर के विक्रम पर रोक सकता है, और 
चह अवश्य रीझेगा, उसका चाहे जितना बड़ा अपकार हो गया हो । 
शायद विना विमीपण की लताडबाज्ी के कोई रामायण पूणं 
नहीं की जा सकती; परंतु खेद है कि हमारे यहाँ केशव के. सिवा 
संस्कृत तक के कवियों को यह न सूरा कि विभीपण ने कोई चुरा 
काम भी किया, या नहीं । सब कवियों ने उसको इसी कारण बड़ी 
भारी प्रशंसा की कि वह रामचंद्र का भक्त था; परंतु शोक है कि 
उसके प्रचंड दोप पर कवियों ने ध्यान न दिया। यह सत्य है कि यदि 
कोई उसके a कमै की तीव आलोचना करता, तो शायद थाने-, 
श्वर और पानीपत में पृथ्वीराज और राणा साँगा ।को अपने अनुः! 
यायियों के उसी राक्षसी व्यवहार के कारण पराजय का असह्य 
` और घातक दुःख न सहना पडता । जव आयौं और अनायों का 
को था, उस समय यह चु्र-हृदूय विभोपण रावण के 
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` थोडे-से अनादर से न. केवल रावण को, वरन्‌ सब रात्तसों के पच्च 
को छोड़कर उन्हीं के मूलोच्छेद में प्रवृत्त हुआ ! फिर अपने सगे 
आई और भतीजों को अपने सम्मुख मरवा डालने में*भी इस राक्षसा- 
खम को तनिक पश्चात्ताप न आया । यह बराबर, उनके मारे जाने 
फी तरकीबें रामचंद्र को बताता गया । केशवदास राजों में रहते थे 
और प्रत्येक मनुष्य के अपने देश तथा अपने कुल की रक्षा के कतंव्य 
एवं धमं को ख़ूब समझते थे । अतः इन्होंने लव द्वारा विभीषण का 
इन शब्दों में उपहास कराया-- 
“४, “तब दारिके बान विभीषन लोन्हो ; 
लव ताहि बिलोकत ही हँसि दान्हो ॥ २७ ॥- 
लव---आउ विभीषन तू रन-दूषन ; 
एक-तुही FAA कुलभूषन ॥ २८ N 
जूझि जुरे, जेभले भएजी के; 


” देववधू जबहीं हरि ल्यायो; `` 
क्यों तबहीं तजि ताहि न आयो १४ ३० ॥ 
यों अपने जिय के डर आए; 
छुद्र, सबै कुल-छिद्र वताए॥ ३१ ॥ 
जेठो भैया, अन्नदा, राजा, पिता समान; 
ताकी तै पतनी करी पतनी मातु-समान ॥ ३२॥ 
को जाने के वार तू कही न है है माय ; 
सो तैने पतनी करी सुनु पापिनि के राय^। ३३ ॥ 
सिगरे जग मॉक हँसावत है; 
रघुवंसिन पाप नसावत हे॥ ३४॥ 
धिक तो कहें तू अजहू. जु जिये ; 
. खल, जाय हलाहल क्यों न पिये १॥ ३५॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


महाकवि केशवदास ४७१ 


कछु है अब तो कहुँ लाज दिए ; 
कहि कोन विचार हृथ्यार लिए १॥ ३६॥ 
अक जाइके रोष कि आगि जरो ; 
गर Tina सागर बुडि मरो॥ ३७॥ 
कहा कहैं हौं भरत को जानत है सब काइ; , 
तो-सो पापी संग भें, क्यों न पराजय होइ ॥ ३८ ॥” >. 
अंत में राम ने आठों पुत्रों और भतीजों को अपना सब राज्य | 
याँटकर उनको नीति का उपदेश दिया । केशवदास ने रामचंद्र की | 
स्वर्ग-यात्रा का वर्णन नहीं किया । रामचंद्रिका वास्तव में महाकाव्य है, 
आर उसके लक्षण भी उसमें मिलते हैं । | 
केशवदास ने पात्रों के शील-स्वभाच का भी अच्छा वर्णन किया 
है । इन्होंने भरत को विल्कुल दव्वू भाई नहीं ।दिखलाया । जैसे 
सब छोटों में वह बड़े थे, वैसे ही उनका महर्व भी अच्छा दिखाया 
गया है । जब राम ने भरत से सोता के छोड़ आने को कहा, तव 
उन्होंने स्वयं रामचंद्र से यह कहा-- e 
“श्वे साता, वैसे पिता तुम-सो भैया पाइ; 
भरत भए अपवाद को भाजन भूतल आइ ॥ ३३॥” 
जब लव, कश ने उनके दो भाइयों को मार डाला, तब भरत ने कहा-- 
T «बालक रावन के न सहायक ; 
ना लवनासुर के हित लायक । 
हृ निज पातक'बृच्छन के फल; 
व्मोहत हैं. रघुबंसिन के दल ॥ ४० ॥ 
सन्रप्न तज्या तन सोदर-लाजनि ; 
पूत-मए तजि पाप-समाजनि । 
हमहूँ तेहि तीरथ जाइ मरेंगे ; 
शेष हरेंगे ॥ ४१ ॥” 


सतसंगति. 
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रामचंद्रिका ग्रंथ भाषा-काव्य का शगार है भापा-साहित्य में 
सलसी-कृत रामायण के सिवा ऐसा Aas ग्रंथ एक भो नहीं है । 
इस ग्रंथ में, गणना में, कविश्रिया से अधिक प्रकट छद नहीं हैं, 
परंत इसमें एक पूज्य कथा भी वर्णित हे,,इसी कारण इसकी 
रोचकता बहुत बढ़ गई है। इसे एक बार उठा लेने से रामचंद्र के 
लंका जीतकर अयोध्या लौटने तक का हाल पढ़ लिए विना पुस्तक 
रखने को चित्त ही नहीं चाहता । इस अंथ में केशवदास 
छुंद इतनी शीघ्रता से बदलते गए हैं कि वे कहीं अरुचिकर 
नहीं होते । 

भापा-साहित्य में कथा-प्संग-चर्णन करने की, छंदानुसार, दो 
ग्रणालियाँ हैं । ए तो गोसाईजी की भाँति दोहे-चोपाइयोंवाली 
और दूसरी केशवदास की भाँति विविध छंदोंचाली । प्रथम प्रकार 
सें काव्य बहुत उत्कृष्ट न होने पर वर्णन रोचक नहीं. रहता ; परंतु 
द्वितीय प्रथा में, साहित्य की विशेष उत्तमता न होने पर भी, कथा 
उतनी शीघ्र अरुचिकर नहीं होती । यह द्वितीय प्रथा केशवदास ने 
इसी ग्रंथ द्वारा चलाई हे । 

केशवदास भापा-कविता के प्रायः अरुणोदय-काल में हुए हैं । 
अतः इन्होंने एक रीति-ग्रंथ भो बनाया । अव रोति-ग्रंथ बनाने 
' की भी परिपारी-सी चल पड़ी हे । 

कथा-वर्णंन करने की भी दो प्रथाएँ हैं। एक तो संस्कृत के 

कवियों की भाँति, दूसरी गोस्वामी तजसीदास की भाँति । इन 

दोनों प्रथाओं का अंतर हम एक उदाहरण एरा दिखलावेंगे । 

संस्कृत के कवि यदि सुजा का कथन करेंगे, तो चे उसकी लंबाई 

का, वजुल्ले का, कन्नाई की गठन का और अँगूठियों का वर्णन करके 

उसे छोड़ देंगे; किंतु यदि गोसाइंजी भुजा का वर्णन करेंगे, तो 


cons बातों, का Ni si to पुरु, e लुगाकर है 
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इंगलियों के नखों तक का, विना उपमा-रूपक आदि के, सीधा-सादा . 
रूप, एक-एक Janda, दिखा देंगे । संस्कृत के कवि मुख्य कथा 
को छोड़कर eta, उपमाओं और Sinai आदि पर विशेष 
ध्यान देंगे ; सूर्योदय, समुद्र और गंगा की तरंगों आदि पर अधिर 
रुफान _रक्खंगे ; नायकों के काव्य-संवंधी चुटीले “भाव YAN 


“बाले छोटे-छोटे कमों तथा भावों को कहकर उनके सहारे काव्य 


की छटा दिखावेंगे; और सूद्म रीति पर कथा का भी सूत्र लिए 
रहेंगे । इधर गोस्वामीजी इन बातों पर विशेष ध्यान न देंगे कित 
मख्य कथा को सांगोपांग, बड़े विस्तार - से, कहेंगे। यदि नैपघ को 
पढ़िए, तो कहीं-कहीं यह भूल जाता है कि हम कोई कथा पढ़ रहे 
'ह । जान पदता है, यह कोरा, काव्य है । परंतु तुलसीदास की कृति 


« में यह कहीं नहीं भूलता कि हम कथा पढ़ रहे हैं । जिस प्रथा को 


इम तुलसीदासवाली अथवा भाषा की प्रथा कह रहे हैं, वह वास्तव 
में महर्षि वाल्मीकि ओर वेदव्यास की प्रथा है । संक्षेपतः हम इन 
दोनों प्रथाओं को काव्य-संबंधी प्रथा और कथा-संबंधी प्रथा कहेंगे । 
महाकवि केशवदास ने इसी काव्य-प्रथा में रामचंद्रिका कही है । ये 


wenda 


दोनों प्रथाएँ भाषा में भी स्थिर हैं, और अपने-अपने ढंग पर दोनों 


"अच्छी हं । 


केशवदास का बनाया हुआ वीरसिंहदेव पर भी एक ग्रंथ है । 
जहाँगीरचंद्रिका और नखशिख, ये इनक और दो मंथ हैं। 

इधर चीरमिहदेच-चरित्र देख! गया, तो प्राय दोहे-चौपाइयों 
में कथा-प्रणाली का ग्रंथ पाया गया । इसकी रचना उत्तमता में 
साधारण है। यह प्रकाशित भी हो चुका हे । 

अब हम यथाशक्ति केशवदास की कविता के गुण-दोष दिखाने 


` का प्रयत्न करते हैं--- 


` 
e CA Re, Na by ठत 
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, समय तक भाषा-साहित्य स्थिर नहीं हुआ था । इसी कारण पंडित- 
समाज में इसकी कविता आदर की दृष्टि से नहीं देखी जाती थी । 
अतः ये दोनों कवि ( हिंदी) “भाषा! में काव्य" करते कुछ हिच- 
'कते या शरमाते-से थे । गोस्वामीजी ने लिखा है--- 

“भाषा भन्तिति मोरि सति थोरो ; हॉसिवे-जोग, ` हसे नहिं खोरी ।” 
इसी प्रकार केशवदास ने कहा है 
«८उपज्यों तेहि कुल मंदमति सठ कबि केसवदास ; 
(रामचंद्र की चंद्रिका भाषा करो प्रकास ॥ ४२, ॥ 


| भाषा-वोलि न-जानहों जिनके कुल-के दास ; 


'भाषा-कबि भो मंदमति तेहि कुल केसवदास ॥ ४३ ॥” . 


शायद इसी भाषा-कवि होने की ग्लानि के कारण इन दोनों 


कवियों ने यत्र-तत्र श्‍लोक भी बनाए हैं। केशवदास की भाषा बज-भांपा . 


थी; परंतु कहीं-कहीं बुँदेललंडी शब्द भी इसमें मिल गए हैं ।“ 
केशवदास की कविता में संस्कृत के शब्द्‌ बहुतायत से आते थे। 
इसी कारण उसमें कहीं-कहीं श्रुति-कड शब्द भी था गए 
है । संस्कृत-शब्दों में मिलित वर्ण बहुत-मे दोते हैं ; कितु हिदी 
में अधिकतर ऐसे ही वर्ण श्रुति-कडु सममे जाने हें । केशवदास 
“ शब्दों की योजना में कर्ण-कट्ट नहीं मानते | इनके सत में जब 
: -अर्थ-्योजना ऐसी हो कि वह कहने में अच्छी न लगे, तव कणे-कटु 
दूषण होता है । यथा-- 
“कहत न नोको लागई सो कहिए कटु-कन ; 
` केसवदास कवित्त में भूलि न ताको? बन ॥ ४४ ॥ 
बारन वन्यो वनावतनि सुवरन बली बिसालु; 
चढ़िए राज मँगाइ के, मानौ राजत कालु ॥ ४४ ॥” 
इस उदाहरण में एक भी शब्द कर्ण-कटु नहीं है ; परंतु अर्थ में 


Bana 
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इस बात के होते हुए भी केशवदास की भाषा बहुत श्लाघ्य है । - 

AM चुने-चुने आचायों को छोड़कर और किसी की सी आपा 
इनसे श्रेष्ट नहीं है । बहुत लोग समझते हैं कि इनकी कविता में 
अज गुण अधिकता से है । परंत इनकी प्रायः समस्त कविता पद- 
कर हम यही कहेंगे कि उसमें माधुयं और प्रसाह गणो की ही 
प्रधानता है । इनकी भाषा के उदाहरण-स्वरूप एक छंद हम नीचे 
देते हे 

५सामित मंचन की अवलो गज-देत मई छबि उजल छाई; 

इस मनो बसुधा में सुधारि सुधाधरःमंडल मंडि जुन्हाई । 

ता महेँ 'केसवदास' बिराजत राजकुमार सबै सुखदाई ; 


देवन सां मिले देव-सभा जनु सीय-स्वयंबर देखन आई॥ ४६ ॥7”/ 


केशवदास ने अपने कथाचाले ग्रंथों में छंद बहुत शीघ्र बदले 


` हैं । इस कारण इनकी रामचंद्रिका और भी सहावनी दो गई है। 


अपने रीति और रस-ग्रंथों में इन्होंने प्रायः लक्षण आदि दोहों में 
आर उदाहरण सवैयो अथवा दंडकों में कहे दें । यह रीति इन्हीं 
की चलाइ हुईं है । वाद को भाषा के प्रायः सभी कवियों ने इनका 


. अनुकरण किया है । केवल कथा-प्रसंगवाले कवियों में से बहुतों ने 
, शोस्वामी तुलसीदास के मारां पर aam दोहे-चौपाइयों में ही 
` कविता की हे। 


केशवद्ग्स ने तुकांत में बढी कडाइ नहीं atik स्थानों 
पर सवैए के दो पदो में एक प्रकार के तुकांत रक्खे हैं, ओर शेष दो 


"सें बिलकुल दूसहे प्रकार के ( रामचंद्रिका, अध्याय सातवाँ चंद 
| चोतीसवाँ, अध्याय चौबीसवाँ छंद बाईसवाँ, अध्याय उंतालीसवाँ 


छंद छत्तीसवाँ देखिए) । विज्ञानगीता में भी एक स्थान परं “साघु' 


` का दूसरा तुकांत “करालु रक्खा है (पृष्ठ १३बाँ देखिए) । इसी 


हे । इससे प्रकट होता हे कि आ 
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* को अधिक नहीं मानते थे । परंतु, शोक है कि इनके पीछे कवियों 
ने इस. स्वच्छंदता को स्थिर नहीं रक्खा । भाषा में तुकांतहीन पद्‌ 
लिखने में कोई दोप नहीं; परंतु अभी इसे बहुत कम लोग 
मानते हैं। . 
केशवदास'को अलुप्रास का इष्ट न था, जैसा कि इनके बनाए 
हुए पूर्वोक्त छंदों से प्रकट होगा । परंतु कभी-कभी एकआध AJNA- 
पूर्ण पद्य मी यह लिख देते थे । यथा-- i 
~, “सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहँ एक घटी; 
3 निघटी रुचि माचु घटी हू घटी, जग जीव जतीन की छुटी तटी । 
| अधघ-शओरोघ कि वेरी कटी विकटी, निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटा; 


! चहुँओरन नाचति सुक्ति नटी, गुन धूरजटी जडी पंचवटी ॥४७॥ | 


, इस चंद को इन्होंने 'एपा पंचवटी' इत्यादि रोक देखकर बना 

(दिया होगा । इसी प्रकार बहुत स्थानों पर इन्होंने संस्कृत के भाव 
ले;किए हैं । यहाँ तक कि कितने ही स्थानां एर. असन्नरांधव-नाटक 

EN (९ र न .. 


y 
२१०" 


आदि के पुराने श्लोकों का उल्था भी कर RIESI 
केशवदास की कविता में अलंकार बहुतायत-से आए हैं। परंतु 
' पूर्ण-रसों के उदाहरण इनकी या बहुत-से कवियों की कविता में 
अधिकता से नहीं पाए जाते । इन्होंने परिसंख्यालंकार बहुत स्थानों 
पर लिखा है (“मूजन ही की जहाँ अधोगति केशव गाइय' इत्यादि )। 
रामराज्य का वर्णन विशेषकर परिसंख्यालंकार ही में हुआ है। 
उपमा, रूपक और दृष्टांत भी अधिकता से इनके काव्य में पाए. 
जाते हैं । विज्ञानगीता में रसों और अलंकारों % उदाहरण बहुत 

कम आए हैं । 

केशवदास की कविता में उत्तमोत्तम छदाँ का बाहुल्य है । आयः 


, 


As विषय पर इन्होंने उत्कृष्ट कविता की है, और वह हरएक | 


०८ तिमत साहीक है. EU को , भाषा i kah (मिक्टना कह नाः : 


AF 
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चाहिए । इन दोनों कवियों का पांडित्य ओर काव्य अत्यंत सराहभीय : 


है; परंतु शोक्सण्यिर और तुलसीदाम एवं सूरदास की कविता के 
बराबर इनकी कविता नहीं पहुँचती । जहाँ केशचदाम ने प्रत्येक 
विषय पर विशद aa किया है, वहाँ यह भी कहना Kar, 
इनकी कविना. किसी स्थान पर ऐसी नहीं है कि वैसी रचना कोई : 
दूसरा कवि न बना सका हो । कोई भी विना तन्मय हुए अद्वितीय 
काव्य नहीं बना सकता । हमारे कवियों में सूरदास, तुलसीदास, 
देव, विहारील'ल, भूपण आदि एक-एक विषय में आसक्त थे। अतः 
gaga विपय पर उन्होंने ऐसी उत्तम सच्ची कविता की है, जैसी 
बिसी भापा का कोई भी कवि उस विषय पर नहीं लिख सका। 
केशवदास किसी विपय में तल्लीन होकर आत्मविस्मरण नहीं कर 
सकते थे, अतः इनकी कविता ऐसी कहों नहीं हुईं, जिससे जान पढ़े 
कि मानो कवि ama होकर कह रहा है । यह महाशय बड़े पंडित 
और बुद्धिमान्‌ थे; परंतु स्वभाव-कवि न थे । तो भी, अद्वितीय न 
होने पर भा, इनकी कविता ऊँचे दरजे की है, और हम सूरदास, 
तुलसीदास, भूषण, विहारी और देव के अतिरिक्त इनको किसी 
हिंदी-कवि से नीचा पद नहीं दे सकते । 

केशवदास ने बहुत बातों के बढे ही हृदयम्राही वर्णन किए हैं । 
निशन-लिखित विपयों क॑ वर्णन विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं 

अयोध्या, स्वयंचर, सूर्योदय, राम-विवाह, परशुराम और राम 
का संचाद, भरत की सेना, वर्षा, लंकादाह, उपवन, रामारवमेघ की 
ag ( रामचंद्रिकी में ) तथा वर्षा और शरद्‌ का वणन ( विज्ञान- 
गाता में ) । 

केशवदास सदेव महाराजों में रहे, अतः इन्होंने बड़े आदमियों की 
बात-चीत और उनके साज-सामान का बहुत ही ठीक, यथा-योग्य, 


लम क्रिया है सक हाफ उनि रछिक्ित, melata A Root 
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"विश्वामित्र और दशरथ का, विश्वामित्र थौर जनक का, सीता और 
रावण का ( इसमें खियों के ऊँचे पद का पूरा विचार रहा है), सीता ' 


आर हजुमान्‌ का इत्यादि । केशवदास ने केवल रावणांगद-संवाद ऐसा 
कराया है, जैसा राजों की सभाओं में होना असंशव है। इस विषय 
में वाल्मीकिजी की कविता दर्शनीय है । केशवदास ऋषियों और राजा 
की बात-चीत में ऋषियों के मान पर सदैव ध्यान रखते थे । 
इन्होंने कहीं-कहीं अनुपयुक्त कथन भी कह दिए Fi 
रावण का दूत रामचंद्र से कुछ कहने के लिये उनके पास भेजा 
गया था । उसने लौटकर रावण से रामचंद्र का वर्णन निम्न-लिखित 
दुंडक द्वारा किया-- | 
„ “भूतल-के-इंद्र भूमि बैठे हुते रामचंद्र 
( मारिच-कनक-मगछालहि विछाए जू; 
. कुंभहर PAK गोद-सास ., 
o ; चरन अकंप-अच्छ-अरि-उर लाएं जू। 
| देवांतक, नरांतक त्यां हीं मुसक्यात वीर 
बिर्भाषन बैन तन कान रुख बाए जू; 
५ मेघनाद-मकराच्छ-महोदुर-प्रानहर ४ 
%. बान त्या Kaka परम सुख पाए जू॥ ४८ ॥? 
यह छंद सुनकर केशवदास के रावण को कुछ भी क्रोध नहीं आया। 
ऐसे कडु वाक्य केशवदास भले ही “हें, परंतु स्वयं रावण का दूत 
रावण ही से ऐसा कहकर अपने प्राण गँवाए विना कभी न बचता । 
ऐसी-ऐसी बातें हमारे कवियों ने भक्तिभाव के कारण, रावण को 
Tata करने के लिये, कलाई हैं ; परंतु उन्होंने यह नहीं सोचा कि 
ये बातें संभव और संगत भी हैं या नहीं । 
. केशवदास ने जहाँ तक हो सका है, सनाब्यों की बढ़ी बढ़ाई की 


८7 है.॥ थि" चरात इसकेतसे2 कचि NEK तेभ ताई पात्र 027५०॥ 
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केशवदास ने सीता के छोडे जाने के कुछ ही पहले जो सीता ˆ 
. और राम का वार्तालाप कराया है, उसमें काल-विरुद्ध दूपण है। 
। चह ऐसी ही यात-चीत है, जैसी आजकल की यहाँ की खियाँ अपने 
' पतियों से करती हैं ७ परंतु उस सयय स्त्रियों का पद यहाँ भी वैसा 
। डी था, जैसा आजकल योरप में है।इस विषय में 'भवभूति-कृतः 
उत्तररामचरित्र देखने योग्य है । 
केशवदास ने कविग्रिया में पृथ्वी को त्रिकोण कहा है ( छडा 
अध्याय) । वास्तव में यह आकार भारत का है, जैसा कि सब जानते 
हैं । एथ्वी गोल है । इससे अनुमान होता है कि केशवदास ज्योतिष 
। अच्छी तरह नहीं जानते थे। 
। महि विश्वामित्रं का राउसों द्वारा यज्ञ में विन्न करने से पीडित 
। होना एक आश्चर्यं की बात है। यह संदेह उठता है कि ऋषि लोग 
| तो शाप से ही अपना काम चला लेते थे, तब विश्वामित्र शाप से 
काम न लेकर अयोध्या क्यों दौड़े आए ? इसका उत्तर वाल्मीकि ने ळे 
दिया है । विश्वामित्र ने कई वार क्रोध करके अपनी तपस्या का फल 
खो दिया था, अतः उन्होंने निश्‍चय कर लिया कि क्रोध न करेंगे । 
विना क्रोध के शाप भी नहीं दिया जा सकता, इस कारण वह शाप 
ta दे सकते थे । गोस्वामी तुलसीदास ने इस बात को 
| चचाकेर विश्वामित्र को क्रोध के वश नहीं कराया । परंतु केशव- 
दास ने कह दिया-- - 
“जान्यो विस्वामित्र के क्रोध बस्यो उर आय; 
राजा दसरैथ सां कह्यो बचन वसिष्ठ बनाय ॥ ४६ ॥7” 
| आजकल हमारे यहाँ तीर्थ-स्थान और प्रतिमा बहुत माननीय 
| हैं। परंतु केशवदास संभवतः इन दोनों बातों के कुछ प्रतिकूल थे । 
| उन्होने गोदावरी के विषय में लिखा है-- र 
Co BANK ल a Ran JA varhe ली, TGEA biak dori 
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इन्होंने रामचंद्रिका में गंगासागर से सत्संग को चढ़ा बतलाया है, 
और विज्ञानगीता में लिवा है-- 

“चित्त न तजत विकार न्हात जद्यपि नर्‌ रंगा ।” कु 

फिर इसी ग्रंथ में कहा है कि प्रतिसा-पूजन यद को करना | 

चाहिए । इन्होंने मढपतियों की इतनी निंदा की है कि उनके छूने में , | 

-भी पाप बतलाया है | केशवदास ने असली देव की व्याख्या राम- | 
चंद्रिका के पचीसवें अध्याय में रामचंद्र से इस प्रकार कराई है-- ` 

- ` धाम रमापतिं देव नहिँ रेंग न रूप न भेव; । i 

देव कहत ऋषि कौन को सिखँँ जाकी सेव १॥ ४.० le 

सत चित प्रकास प्रभेव; तेहि वेद मानत, देव। , 

: तेहि पूजि ऋषि रुचि मंडि ; सव प्राक्कतन को छँडि ॥ ४३॥१ ` 

इसी प्रकार विज्ञानगीता के पंद्रहवे अध्याय में लिखा है-- | 

saag है, अमु है; असेष SG सनु है । 


5] 
| 


„ अनादि, ATÈ ; जु नित्य ही dat 

अरूप है, अमेय है; अमाप है, अमेय है। | 
निरीह, निर्विकार है ; gaa अध्यहार RUU ` 
ana है, अखंडित्वे ; असेष जीव मंडित्वे। | 
समस्त सक्षि-जुक्त है; खु देवदेव मुक्त है। ` E 
ताकी पूजा करहु ऋषि, कृत्रिम देवन छंडि 5 क. 
मनसा बाचा कर्मना,,निपट कपट को खंडि ॥ ५३॥” _ 

इसी अध्याय में इन्होंने कहा है कि वासना छोइकर प्राणायाम * 
साधना अच्छा है । इन कथनों से प्रकट है कि फिशवदास भी सूर- 

' “दास की भाँति केवल एक परमेश्वर को मानते और शेष देवतों को 
कुच्रिम समझते थे । j 

वासना छोड़ना एवं प्राणायाम साधना गीता का आशय है। 

००० GARRATS Atar SEE h इक छल bMr १ वह 
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o भी गीता के आशय पर है, और उसी के आशय पर विज्ञानगीता-” 
| ` वाला जीवन्मुक्त का यह लक्षण भी है-- 

| “लोक करें सुख' दुःखनि के जनि राग विरागनि या मेंह आने. + 

e. डारं उपारि समूल अहंतरु, कंचन कोंच न जो पहिचाने । ५ 
वालक ज्यों गवे भूतल में, भव आपुन से जड-जंगम “नाने; ` 
| + केसव वेद पुरान प्रमान तिन्हें सव जीवनमुक्त वखाने ॥ ५४ ॥० 
'. . - इन्होंने विज्ञानगीता के इस दोहे में अद्वैत मत का बढ़ा ही हृदय- 
|». आही उदाहरण दिया है-- 


| a “देव अरूप, अमेय हे कहे निरीह प्रकास | 
शि सवजावमाडत कहां कसे 'केशवदास? ? ॥ ५५॥ ६ 

juan ज्यों अकास घट-घटनि में पूरन लीन न होइ | 
ber; १ 
| यों पूरन संदेह में रहे कहें मुनि लोइ ॥ ५६ ॥” ... 


च. NA 


केशवदास कहते हैं कि मनुष्य नित्यप्रति लोट-लोटकर वही कर्म 
:.: करता है, परंतु आश्चय कि इससे वह उयता नहीं । इनके मत 
. में संसार और स्वर्ग-नरक के लक्षण यों हें-- 
/“जोही जानौ कमे सव सबै जगत के कंत; / 
आदि सरस, मध्यम विरस, अति नीरस हैं अत॥ ५७॥ 
जोई करे सु भोगवे यह समुझौ नृपनाथ 
| ° स्वग-नरक, वंधन-सुकुत, मानां मन की गाथ ॥ ₹८ ॥? 
i इस प्रकार गूढ़ ज्ञान कहकर इन्होंने साधारण मलुप्यों के लिये 
| `. स्थूल ज्ञान भी कहा हे। ' 
॥ केशवदास नेथ्दान दो प्रकार के कहे हैं--एक सुपात्रो को र 
|... द्वितीय कुपात्रों को । ; 
1 इनके मत में कुपात्रों को दान देने से. दानी को पुण्य के बदले घोर 
| पाप होता है। सुपात्रों को दान तीन प्रकार का होता हे--सात्विक, 


11 e . 
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z “पूजिए द्विज आपने कर नारिसंजुत जानिए ; 
देवदेवहि थापिकै पुनि वेदमंत्र वखानिए । 
हाथ ले कुस, गोत्र उच्चरि, स्वनेजुक्क प्रमानिए $ 
दान दै कछु और दीजहि दान सात्त्विक जानिए ॥ ५३ NP 
“देत नहीं अपने कर दाने ; औरन हाथ जु मंगल जाने । 
दानहि देत जु आरसु आवे; सो वह राजस दान कहावे 1! 
“बिप्रन दीजत हीन विधाने ; सो वह जानहु तामस दानं ॥ ६० । 
“द्विज घाम देहि जु जाय; वहु भाँति पूजि सुराय । 
कछु नाहिने परिमान ; कहिए सु उत्तम दान ॥ ६३ | 
“द्विज को जु देत बुलाय ; कहिए सु मध्यम राय ।” 


1 


» 
Nz 


"दानपात्रों का क्रम इन्होंने यों कहा है-- | 
“पहिले निज वार्तिन देहु अवे ; फिरि पावहिं नागर लोग सवे । 


| फिरि देहु सबै निज देसिन को ; उवरो धनु देहु विदेसिन को ॥ ६३ ॥ 


"दान सकाम तथा अकाम एवं दक्षिण ( घर्मनिसित्त ) और वाम 
( घर्म-विरुद्ध ) भी होते हैं । 


“गुनि जाँचना मिस दाजु; अति हीन ता कहँ जानु ॥ ६२ ॥” . 


केशवदास ने भूमिदान को सर्वश्रेष्ठ माना है। इन्होंने दानपात्र | 


ब्राह्मणों को ही माना है, और उन्हीं में न्यूनाधिक गुणों के कारण 
उत्तमता की न्यूनाधिकता कर दी है। इन्होंने भूखों, कंगालों आदि 


. का दान से अधिक संबंध नहीं माना, और न देशहितकारक दानों 


का वर्णन किया है। a 


केशवदास ने हर स्थान पर madi की महिमू गाई है । उदा- . 


हरणाथे दो-चार छंद नीच लिखे जाते हैं-- 
“द्विज-दोषी न विचारिए, कहा पुरुष, कह नारि ; 
राम, विराम भ कीजिए, वाम ताडका तारि ॥ ६४ ॥7 
7 TN RP x 
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महाकवि केशवदास ४८३ 
“ब्रह्म-दोष के अरिनकण सव समूल जरि जात ।” 
> x २९० ८ ३ 
«ज्यो द्विज-दोष ते संतति नासति, त्यों गुन भाजत लोभ के आगे १? 
20 x X 
' “बिभ्र न जानहु ये जग-रूपै, जानहु ये सब विष्णु-करूपे ।” 
“साचारो वा निराचारो साधुर्वाञसाधुरेव च ; 
अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी ag: 
x x २८ 
“जिनके पूजे तुम भए अतर्जामी शीप ; 
तिनकी वात हमें कहा बूझत त्रिभुवन-दीप ॥ ६५ ॥” 
x x x 
“गाय, द्विजराज, तिय काज न पुकार लागे 
भोगवे नरक घोर चोर को अभय दानि।” 
परंतु इसके साथ ही केशवदास शत्र पर आनेवाली दया को भी 


Fra समझते थे-- 


“दया घिक अरि पै आवै |” 
अंत में केशवदास ने सब धमो का सार निम्न-लिखित कलि-घर्म 
कहा है-- 
. , “जव चेद्‌ पुरान नसेहें ; जप तीरथ मध्य बसेहें। 
| उपदेस जु मारि किंवारे; कलि केवल नाम उघोरे॥ ६६ ॥” 
Rai के वास्ते केशवदास ने केवल पतिभक्ति धर्म कहा है-- 
कुव्जे,कलही, काइली, कुटिल, कृतध्न, कुरूप ; 
सपने हून तजे तरुनि AA हू पति भूप॥ ६७॥ 
नारी तजे न झापनो सपने हू भरतार; 
पंगु, युग, बौरा, वधिर, अध, अनाथ अपार॥ ६८ ॥!? 
सब ग्रंथों में अन्य ग्रंथों के छंद बरावर लिखे 


शवदास ने 
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. हैं। इनकी कविता कुछ कठिन भी होतो है । यहाँ तक कि कवियों 
में यह बात प्रसिद्ध — 
“कवि कहूँ दीन न चंहै विदाई । पूछे केसव की*कविताई ।'? 
केशवदास सर्वव्यापिनी दृष्टि के कवि (poet of general 
vision) के.। इन्होंने रामचंद्विका में रामचंद्र की ठग से भी 
. समता कराई है । इसका यह प्रयोजन नहीं है कि कवि उन्हें ठग 
( कहता है, वरन जंगल में ऐसे लोग भी मिलते थे, जो उन्हें ठग समझ 
$ ६ बैठते थे । इसी भाँति इन्होंने हनुमान्‌ के विषय में विभीषण से 
)रावण को यह सलाह दिलवाई कि 
, , “एक रँक मारि क्यों वड़ो कलंक लीजई ; 
। बुद सोकिगो कहा महासमुद्र छीजई ? ॥ ६६ ॥? 
केशवदास ने एक महाकाव्य भी बनाया है, क्योंकि रामचंद्रिका 
वास्तव में महाकाव्य है, और महाकाव्य के लक्षण भी इसमें मिलते 
हैं । केशवदास के मतानुसार भी यह उत्तम काव्य है । 


देवजी आदि ने भी इनको महाकवि माना है । यथा “केशव आदि 


केशवदास भापा-काव्य के एक बडे भारी कवि थे, ओर 


महाकविन? इत्यादि । ये महाशय भाषा में भआामःमस्मद..के | 


समान थे । 
हम अब इस प्रबंध को केशवदास-कृत रचना के कुछ उदाहरणों 
के साथ समाप्त करते हैं। हिंदी के अनेक रसिक सूर तथा तुलसी के 
अतिरिक्त केशव को ही सर्वश्रेष्ठ कवि समझते हें । हमारी समर में 
इनका नंबर छुठा है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है । 
उदाहरण-- 


रामचंद्रिका 
. बालक सनालनि ज्यों तोरि-डारे सवे काल, 
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विपति हरत इठि पदुमिनि-पात सम, 
पंक ज्यों पताल पेलि पठवे कलुप को। 
दूरि कै कलंक अंक अव-सीस-ससि-सस, 
राखत हैं 'केसवदास' दास के बपुप को; 
ad की साँकरनि सनसुख होत ही त्यों" 
दससुख सुख जोवै गजमुख सुख को ॥ ७०॥ 
बानी जगरानी की उदारता बखानी जाइ, | 
ऐसी मति कहौ धौं उदार कोन को भई? 
देवता, प्रसिद्ध सिद्ध, ऋषिराज तप-बृद्ध, 
कहि-कहि हारे सब, कहि न केह लई । 
सावी, भूत वर्तमान जगत बखानत है, 
“केसौदास” कहूँ न बखानी काइ पे गई; 
पति कहै चारि सुख, पूत कहै पाँच सुख, 
नाती कहे ega तदपि नइई-नई॥ ७१ ॥ 
पूरन पुरान अर पुरुष पुरान R- 
पूरन बतांवें न वताचे और उक्ति को; 
दरसन देत जिन्हें दरसन सुरे न, 
नेति-नेति कहे वेद AR, भेद जुक्ति को । 
जानि यह 'केसौदास' अनुदिन राम-राम, 
रवत रहत, न डरत पुनरुक्ति को; 
रूप देहि अनिमाहि, शुन देहि aka, 
शक्ति देहि महिमाहि, नाम देहि मुक्तिको ॥ ७२॥ 
बोलि न बोल्यो बोल, दयो फिरि ताहि न दीन्दो ; 
सारि न मारयो शत्रु; क्रोध मन वृथा न कीन्ह । 
ज्ञरि न सुरे संग्राम, लोककी लीक न लोपी; 
जस दिसि-बिदिसा ओपी । 


दान, सत्य, सनमान, सुज | Sl ॥ 
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३८६ हिंदी-नवरंत्र 
“मन लोभ, मोह, मद, कांसबस भयो न 'केसवदास? भनि ; 
सोइ wa श्रीराम हैं, अवतारी अवतारमनि ॥ ७३॥ 
गाधिराज-को-पुत्र साथि सब मित्र सत्रु-वल ; 
दान-कृपान-बिधान वस्य कीन्हा मुवमंडल । 
के मद अपने हाथ, जीति जग इंद्रिययन अति ; 
तप-वल याही-देइ भए gha ते aa 
तेहि पुरं प्रसिद्ध daa सुमति काल अतीतागतनि शुनि ; 
तहँ अद्भुत गति पु घारियो विस्वामित्र पबित्र सुनि ॥ ७४ ॥ 
पुनि आए सरजू सरित तीर; 
ac देखे उज्जल अमल “RI 
नव निरखि-निरखि हुति :गति गँभीर ; 
कछु बरनन लागे सुमति घीर॥.७४॥ 
अति निपट कुटिल गति जदपि आप zi 
वह देत सुद्ध-गति छुवत आप kan 
कछु आपुन अध-अध गति चलते; 
फल पतितन कहुँ ऊरध Haa ॥ ७६ ॥ 
mana जदृपि मातंग संग; 
* अति तदपि “ पतित-पावन तरंग । 
बहु न्हाइ-न्डाइ जेहि जल सनेह ; 
सब जात स्वर्ग , सूकर सदेह ॥ ७७ ॥ 
देखी बन-बारी, चंचल-भारी, तदपि तपोधन मानी; 
अति तपमय लेखी, ग्रृह-थित पेखी, जगत दिगंदर जानी । 
जग जदपि दिगंबर, पुष्पवती नर, निरखि-निरखि मन मोहे; 
युनि पुष्पवती तन, अति-अति पालन, गर्भ-सहित सव सोहै ॥ ७८ ॥ 
युनि गर्भ सँजोगी, रति रस-भोगी, जग जनलीन कहावे ; 


जगजनलीना, नगर म ति्‌ 
८८पुनि) जगजन नगर अचीना, अति प केति i आचे । 
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अति पतिहि रमावै, चित्त ज्रामवै, सौतिन प्रेम बढावे ; 

अब यों दिन-रातिन, अद्भुत भाँ तिन, कबि-कुल-कीरति गावे ॥ ७६॥ ` 
Jaa जहाँ अधोगति Ka गाइय; 
हाम-हुतासनधूस नगर एके मलिनाइय | 
दुर्गति ga ही, जु कुटिळ गति सरितन ०ही मैं; 
श्रीफल को अभिलाप प्रकट कबिकुल के जी में। 

ar चंचल जहँ चलदले, विधवा बनी-न-नारि ; 


` मन 'सोद्मो ऋषिराज का अदूमुत नगर RER ॥८०॥ 


जिन हाथन हठि हरपि इनत हरिनी नृपनंदनि; 
` तिन न करत संहार कहा मदमत्त गयंदनि ? 
जिन वेधत सुख लच्छ-लच्छु WAN, कुँञरसनि ; 
तिन वाननि वाराइ, बाघ मारत नहि सिंहनि? 
नुप-नाथ नाथ दुसरथ, सुनिय, अकथ कथा यह मानिए ; 
TR राज-कुल-कलस अब वालक बृद्ध न जानिए ॥ दु९॥ 
तरू तालीस, तमाल,. ताल, हिताल, मनीइर ; 
मंजुल बंजुल, तिलक, लकुच-कुल, नारिकेर वर । 
एला, ललित लवंग, संग पंगीफल, MÈ; 
सारो, सुक-कुल कलित, चित्त कोकिल, अलि, मो है ; 
सुभ राजइंस, कलहंस-कुल, नाचत मत्त मयूरगन; 
अति प्रफुल्लित, फलित सदा र्‌ह्रै 'केसवदास' बिचित्र बन॥ ८३ ॥ 
सोभित मंचन की अवली गजदंतमयी छवि उऊवल छाई; 
ईस मनो बसुथा में सुधारि सुधाधरमंडल मंडि जुन्हाई। 
तामहँ 'केसवदास' विराजत राजकुमार सबै सुखदाई; . 
देवन सों जचु देव-सभा मिलि सीयस्वयंबर देखन आई ॥ ८३ ॥ 
कुंडल परसन मिस कहत, कहो कौन यह राज ; 
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रावण-- 
बज्र को अखबै गवं गंज्यो ज्यहि पबंतारि, 
जीत्यो है सुपर्यं सबै भाजे लै लै, अंगना ; 
खंडित अखंड आसु कीन्हो dadang, 
“चंदन सों चंद्रिका सों कोन्ही चंद-बंदना । 
दंडक में कीन्हो कालदंड हू को मान खंड, 
सानो कीन्ही काल ही की कला- खंड-खंडना ; 
'केसव? कोदंड बिस-दंड ऐसे खंडे अब 
मेरे भुज-दंडन की बड़ी है 'विडंबना ॥ ८४ ॥ 
वाण-- 
हों जब-हीं-जब पूजन जात पिता-पद पावन पाप-प्रनासी ; 
देखि फिरों तव-हीं-तब रावन सातौ रसातल के जे विलासी । 
खै अपने भुजदंड अखंड करों छिति-मंडल छुत्र-प्रभा-सी 
जादै को 'केसवू)करेतिक वार मैं सेस के सीसन दीनी उसासी ॥ ८६ ॥ 
कैटभ-सो, नरकासुर-सो प्न मैं मधु-सो, सुर-सो ज्यहि मारयो 
लोक चतुद॑स-रच्छुक 'केसव' पूरन वेद-पुरान बिचारयो । 
श्री-कमला-कुच-क्‌ कुम-मंडित पंडित देव-अदेव निद्दारथों ; 
सो कन माँगन को बलि पै करतारहु ने कर तार पसारथो ॥ ८७ ॥ 
TIU— 
भोर ज्यों भँवत भूत बासुकी-गनेस-जुत, 
मानौ मकरंद-वुंद साल गंगजल० की; 
उडत पराग पट-नाल-सी बिसाल वाहु, 
कहा कहो 'केसोदास' सोभा पल-पल की । 
आयुध सघन सर्वमंगलासमेत सबं, 
qa उठाम गति कीन 


हे कमल को 
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o जानत सकल लोक, लोकपाल, दिगपाल, 
जानत न वान, बात मेरे बाहु-बल की ? ॥ ८८ ॥ 
खंडित मान भयो सबको नुप-मंडल हारि रह्यो जगती को 
व्याकुल वाहु, निराकुल बुद्धि, थक्यो बल विक्रम लंकपती को । 
कोटि उपाव किए कहि 'केसव' केहूँ न छाँइत भूमि रणी को 
भूरि बिभूति प्रभाव सुभावहि ज्यों न चल्ने चित जोगि-जती को ॥ ८३ N 
प्रभात-चणन-—- 
थ्योम में सुनि देखिए रबि लाल श्री सुख साजहीं ; 
सिंधु में aah को तनु उ्वाल-माल बिराजहीं । 
पद्मरागनि की किधौं दिवि R पूरित सोहई; 
सूर aka की खुरी अति तिच्छता तिनकी हुई ॥ ३०॥ 
चढ्यो गयन-तरु धाय, दिनकर वानर अरुन मुख; 
दीन्ह्यो झुकि झहराय, सकल तारका कुसुम बिन ॥ ९१ ॥ 
| राम जनकपुर गमन-- हि 
-सातहु दीपन के अवनीपति हारि रहे जिय मैं जब जाने ; 
बीस विसे ब्रत भंग भयो सु कहौ अय 'केसव' को धनु ताने ? 
सोक कि आगि लगी परिपूरन, थाइ गए घनस्याम विहाने ; 
जानकी के, जनकादिक के सब फूलि उठे तरु-पुन्य पुरानं ॥ ३२॥ 
*सब चत्रिन!आदि दै काहू छुइ न, छुए विजनादिक बात डगै 
न घरै न बढ़े निसि-वासर 'केसुव' लोकन को तम तेज भरी । 
-सवभूपन भूपित होत नहीं, मदमत्त गजादि-मपी न लग; 
जल हू थल इश्परिपूरन श्री निमि के कुल अद्भुत ज्योति जगै॥ ३३॥ 
झापने-आपने ठौरनि तौ yaa सवै सुव-पालें सदाई 
` केवल नाम ही के सुचपाल कहावत हैं, सुव पालि न जाई । 
भूपन की तुम ही धरि देह विदेइन में कल कीरति गाई ; 


'केसव? की भवु-भूपन भू. “ते तनया उपजाई ॥ ३४.॥ 
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एक सुखी यहि लोक बिल्लोकिए, हैं वहि लोक निरे पगुधारी ; _ 
एक इहाँ दुख देखत 'केसव', होत उदा सुरल्लोकबिहारी । 
एक इहाँ.अ-उहाँ अति दीन, सु देत दुइँ दिस के जन गारी 


एकहि भाँति सदा सव लोकन है प्रसुता मिथिलेस, तिहारी ॥ ३४॥ | 


" परशुराम संवाद 
बर बान सिखीन असेप समुद्रहि सोखि सखा सुख ही तरिहों 
पुनि लंकहि औटि कलंकित के फिरि पंक कलंकहि की भरिहों । 
` मल सँजिकै राकस खाकस कै दुख दीरघ देवन को दरिहों ; 


सितिकंड के कंडन को aga दसकंठ के कंठन को करिहों ॥ ३३॥ : 


प्रचंड हेहयादि राज दंड-सान जानिए; 
अखंड कीति-लेय भूमि देय-मान मानिए । 
अदेव, देव जे अभीत रच्छुमान लेखिए; 
अमेय तेज भर्गं भग्न आागवेस देखिए ॥ ६७ ॥ - 
© a gear तरु बायुहि दीजत दोष; 
त्यों अब हर के धनुप को हम पर कीजत रोप । 
हम पर कीजत रोप, काल-गति जानि न जाई; 
. होनहार ह्वै रहै मिरै मेटे न मिराई । 
होनहार ह्वै रहै Mea सबको छूटे ; 
होइ तिनूका बज्न, वज्र तिलुका ह्वै RIUN 
“केसव' हैहयराज को मासु हलाहल कौरन खाय लियो रे; 
ता लगि मेद महीपन फो घृत AR दियो, न सिरानो हियो रे । 
खीर पड़ानन को मद प्रन, सो पल में करि पान लियो रे 


तौ लों नहीं सुख जौ लो न तू रघुबंस को सोनु-सुधा न पियो रे ॥ ३8 | | 


कंठ कुठार जसै अब हार कि फूलो असोक ससोक समूरो 
CC-0 (कै चितसारी , चढ़े कि, चिंता तृः् कन चित्र कि कि पावक पुरो, |, 
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लोक में लोक बडो अपलोक सु 'केसवदास' जु होउ सु होऊ ; 
विप्रन के कुलको भ्ठगुनंदन, सूरज के कुल सूर न कोऊ ॥१००।४ 
सुचि सकल लोकगुरुं जामदसि 
तप विसिख असेपन की जु अझि। 
aa बिसिख sik सहिहों अखंड ;« 
इर-धनुप करथो जिन खंड-खंड ॥ १०१ ॥ 
भगन भयो हर-धनुप साल तुमको अब साले ; 
- बृथा होइ Aa, इस आसन ते चालै। 
सकल लोक संहरहु, सेप सिर ते धर डारो; 
सप्तसिंघु मिलि जाहि, होहि सब ही तन भारो। 
अति अमल जोति नारायनी कहि 'केसव? बुझि जाहि बर्‌ ; 
aga, सँभार कुठार, में कियो सरासनजुक्त सरु ॥ १०२ ॥७ 
राम राम जब कोय करथो जूलोक-लोक भय भूरि अरयो जू; 
वामदेव आपुन तब आए रामदेव दोनों UJEN U १०३॥ 
x x KA 
भरत चित्रकूट-गमन-- 
सब सारस हंस भए खग खेचर वारिद ज्यों बहु बारन गाजे ; 
बन के नर, वानर, किन्नर बालक लै सग यों म्रगनायक भाजे । 
तलि सिद्ध समाधिन 'केसव' दीरघ दोरि दरीन में आसन साजे ; 
सब सूतल भूधर हाले अचानक आए भरत्य के द'दुभि बाजे॥१०४॥ 
जुद्द को आजु भरत्थ चढे घुनि द'दुभि की दसहुँ दिसि धाड 
प्रात चली चतुरंग चमू. वरनी सु न 'केसव' कैसहुँ जाई . 


, यो सबके तनत्राननि पै aw अरुनोदय की अरुनाई , 


अंतर ते जनु रंजन को रजपूतनि को रज ऊपर आई lokit 
उठिकै mun अकास चली; 


बहु. चं बाजि gan zat । 
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सुव हालति जानि अकास दिए; 
ag ifa टौरदिठौर किए ॥ १०६॥ 
रन राजकुमार अरूमहिगे श; 
बहु सम्मुख घायनि जूमदिगे जू। 
Lag दौरनि-ठौरनि भूमि नवीने 
तिनके चढिवे कहँ मारग कीने ॥ १०७॥ 
रहि R विमाननि व्योमथली ; 
तिनको ag aa धूरि चली। 
RR अकासहि धूरि रही; 
सु गयो AR सूर-प्रकास सही ॥ १०८॥ 
अपने कुल को कलह क्यों देखहि रवि भगवंत , 
यहे जानि अंतर कियो मानो मही अनंत ॥ १०६॥ 
बहु तामहँ Re पताक लस; 
जनु धूम में अग्नि की ज्वाल बसं । 
रसना किधों काल कराल घनी 
किधौं hg नचे ओर बनी ॥ ११०॥ 
देखि भरत की चल धुजा धूरिन में सुख देति ; 
जुद्ध जुरन का. मनहुँ प्रति जोधन बोले लेति॥ १११॥ 
x x x 
कच स्वेत'विराजें, कीरति राजे, जनु 'केसव' तप-बल की 
ag वलित पलित ag सकल बासना निकिरि गईं थल-थल की । 
कंपित सुभ ग्रीवा, सव Ya सोंवा, देखत चि सुलाहीं 


ag अपने मन प्रति, यह उपदेसति, या जग में कछ नाहीं ॥ ११२॥ | 


x x x 
सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहै जहँ एक घटी ; 
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अधघ-ओघ की बेरी कटी बिकटी, निकटी प्रगटी गुरुञ्ञान-गरी 
a ओरन नाचति मुक्ति नटी गुन धूरजटी जरी पंचबटी ॥ ११३॥ 
| Rag सूर-सो लगे सु बात uda 
दिसा | लगे, कृुसानु ज्यों विलेप अंग को RI 
बिसेप कालराति सी कराल राति मानिए; 
वियोग सीय के न, काल लोकहार जानिए॥ ११४ ॥ 
पतिनी पति बिनु दीन अति पति पतिनी विनु मंद; 
चंद्‌ बिना ज्यों जामिनी, ज्यों बिन जामिनि चंद ॥११४॥ 
कहूँ किक्षरी किंगरी ले बजावें; 
सुरी, आसुरी बाँसुरी गीत गावें। 
कहूँ जच्छिनी पच्छिनी लै पढ़ाचें ; 
नगीकन्यका पन्नगी को नचावें॥ ११६॥ 
पियें एक हाला, गुहे एक माला; 
बनी एक बाला नचे चित्रसाला। a 
कहुँ कोकिला कोक फी कारिका को 
Ka सुआ लै सुकी सारिका को ॥ १३७ ॥ 
फिरयो देखि के राजसाला सभा को 
रद्यो रोकि फे बाटिका की प्रभा को। 
` फिरयो बीर Kk चिते सुद्ध गीता; 
Raat भली, सिंसिपा-मूल सीता ॥ ११८ ७ 
| sig बरपि, RR हरपि, सीता सुखद सुभाइ ; 
निरखि-निरखि पिय-सुद्रिकहि वरनति हैं बहु भाइ॥ ११९ ॥ 
` यह सूर-किरन mga M; 
` ससि-्कला किर्धी उर-सीतकारि। 
| ma कीरति-सी सुभ सहित नाम; 
f CC-0. MumukshP छ।4 न has पह।=/।तनी 06 रमु) ८९३9० 
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कै नारायन उर सम ada, 
सुभ अंकन ऊपर श्री बसंति। 
बर विद्यासी आनंद ” दानि; 
g अष्टापद मचु सिवा, मानि॥ ३२१ ॥ 
ag माया अच्छुर सहित देखि; 
कै da निश्चयदानि लेखि। 
म्रिय-प्रतीहारिनी-सी निहारि 5 
“श्ीरामोजय' उच्चारकारि ॥ ३२२ ॥ 
प्रिय पठई मानौ सखि सुजान; 
जगभूपन को भूषन-निघान । 
aa आई हमको सीख देन; 
यह किधौं हमारो mg लेन ॥ १२३॥ 
सुखदा, सिखदा, अर्थत सदरा रसदातारि 
रामचंद्र की सुद्रिका किभी: परम गुरुनारि ॥ १२४॥ 
डहुबरना, सहजप्रिया, तमगुनहरा अमान; 
जग मांरग दरसावनी सूरजकिरन समान ॥ १२१ ॥ 
श्रीपुर मैं, बन मध्य हों, त्‌ सग करी अनीति 
कहि मेँ दरी, अब तियन की को करिहै परतीति ? ॥ १२६॥ 
कहि कुसल सुद्रिक, रामगात; 
पुनि aaa सहित समान तात; 
यह उत्तर दृतिन बुद्धिवंत; 
केहि कारन धों {इनुमंत संत्र ? ॥ १२७ ॥ 
au कहि सुद्रिके, मौन होति यहि {नाम ; 
कंकन की पदवी दइ तुम बिन या कहे राम ॥ १२८॥ 
दीरघ द्रीन बसें 'केसौदास' केसरी ज्यों 
केसरी को देखि बन-करी ज्यों कँपत हैं ; 
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चासर क्री संपति उलूक ज्यों न चितवत, 
चकवा ज्यों चंद चिते चौगुनो चपत हें । 
केका सुनि"व्याल् ज्यों विज्ञात जात घनस्याम, 
घनने के घोरन जवासे ज्यों तपत हैं; 
भोर ज्यों भवत बन, जोगी ज्यों जगत रैनि,, 
साकत ज्यो राम नाम तेरोई जपत हैं ॥ १२३ ॥ 
>< x x 
* जटी अग्नि-ज्वाला अटा स्वेत हैं यों; 
सरत्काल के मेघ संध्यासमै ज्यों। 
लगी ज्वाल-धूमावली नील राजे; 
सनो स्वनं की किकिनी नाग साजें॥ १३०॥ 
बसें पीत aa उवाल मानौ; 
ढके आदनी लेक वच्छोज जानौ। 
जरे जूह नारी चढी चित्रसारी; ८ 
मनौ चेति कामें सती सत्यघारी ॥ १३१ ॥ 
कहुँ रैनिचारी गहे ज्योति गाढे ; 
सनो इंस-रोपाग्नि में काम डाढ़े। 
कहुँ कामिनी aah भोरे; 
तजे लाल सारी, अलंकार तोरे ॥ १३२ ॥ 


कहुँ भौन राते रचे masi, 


ससी, सूर मानौ नस मेघ माहीं । 
जर सखसाला मिली गंधमाल्ा; 
adah मानो लगी दाव-उवाला ॥ १३३ ॥ . 
चली भागि ag दिसा राजधानी; 
मिली ज्वाल्षमाल्षा छिरें दुःखदानी ७ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


an 0“ १ 


४३६ - हिंदी-नवरत्र 


| 


मनो इंसबानावली लाल लोलें; 
सबै देत्य-जायान के संग डोले ॥ १३४॥ 
लंक लगाइ दई sm बिमान अचे अति उच्चरुखी ह्वे; 
पाचि फें उचटें बहुधा मनि, रानी रटें बहु-पानी दुखी है । 
कंचन को पचिढ्यो पुर पूर, पयोनिधि मैं पसरेति सुखी ह्व 
गंग हजारसुखी शुनि Sat गिरा मिली मानौ अपारसुखी हे ॥१३४॥ 
x x xX 
भार के उतारिवे को भवरे हौ रामचंद्र, 
किधों 'केसोदास' भूरि भारत प्रव दल; . 
ga हैं aa, गिरे गन गिरिवर, 
सूखे सब सरबर, सरिता सकल जल । 
sah चलत इरि दचकनि दचकत, 
मंच ऐसे मचकत भूतल के ८ पॅश-यल ; 
7 लचकि-लचकि जात सेप के असेप. फन, 
भागि गई भोगवती अतल-बितल-तल ॥ १३६॥' 
x x x 
दीनदयालु कहांवत केसव, हों अति दीन दसा गहि यादो ; 
रावन के अघ-ओघ में 'केसव? वूइत हों वरही गहि काढो । 
ज्यों गज की, पहलाद की कीरति, त्यों हीं बिभीपन को जस वाढो; 
anaig पुकार सुनो किन, आरत हों तौ पुकारत ठाढो ॥१३७॥ 
Sea आपु सदा ही सद्यो दुख,दासन देखि सकेन दुखारे ; 
जाको भयो जेहि भाँ ति जहाँ दुख त्यों हीं तहाँ तिहि भाँति पधारे। 
मेरिये वार अवार कहा, कहुँ नाहिन दास के दोप विचारे ; 
बुइत हों महामोह-ससुद्र मैं, राखत काहे न राखनहारे ॥१३८॥ 
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इनको विल्र्‍गु न मानिए कहि 'केसवः पत्र आधु ; 
_ पानी, पावक, पौन, अश्रु, ज्यों असा त्यों साधु ॥ १३३ ॥ 
लौ > 
महामीचुदासी सदा पाईँ N; 
प्रतीहार Sg सदा सूर Me 
छुपानाथ AIR छत्र जाको; 
करेगो कहा सत्रु सुग्रीव ताको ? ॥ १४० ॥: 
- सका मेघमाला, सिखी पाककारी ; 
कोतवाली महादंडघारी । 
पढ़े वेद बह्मा सदा द्वार जाके; 
कहा बापुरो सत्रु सुग्रीव ताके? ॥ १४३ ॥ 
| पेट चढ्यो, पलना, पलिका चढ़ि पालकि हू चढि मोद मढ़यो रे; 
| . चौक चढ्यो,चितसारी चढ़यो,गज-वाजि चढ़यो,गढ़ गर्ब चढ्यो रे। . 
। व्योम विमान चढ्योई रहै, कदि 'केसव' सो कबहुँ न पढ़यो रे; ,, 
चेतत नाहि र्यो चढि चित्त, सु चाहत मूढ चिता हू चढ्यो र॥१४२॥ 
j x न xX > 
जाके aa पर atam बिराजै; 
शीसूयं-मंडल-विडंबन जोति adi 
० आखंडलीय वपु जो तनत्रानधारी ; 
देवांतके सु ya बिपत्तिकारी ॥ १४३ ॥ 
जो Ia, सुजदंड निपंगघारी ; 
daa Rg वहुधा अवगाहकारी । 
लीन्हों yag जेहि देव-अदेव-बामा ; 
` सोइ खरात्मज बली मकराच्छु-नामा ॥ १४४ ॥ 
xX x x 
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गयो dak गए एक जामे । 
चल्यो लै सबै wi के an ; 
न जान्यो बिसल्योषधी कौन तामेँ ॥ १४१ ॥ 
लले औषधी चारु भो व्योम-चारी; 
कहें देखि यों देवदेवाधिकारो। . 
पुरी भौम की-सी लिए सीस राजै ; 
महामंगलाथी aga MA ॥ १४६ ॥ 
किधों प्रात ही काल जी मैं बिचारयो ; 
चल्यो अंसु लै अंसुमाली सँहारयो । 
किधों जात उवालासुखी जोर RÈ; 
महारूत्यु जामें मिटै होम कीन्हे १४७ ॥ 
x x x 
अगी देखिकै संकि लंफेस-बाला ; 
~ दुरी दौरि मंदोदरी चित्रसाला । 
तहाँ दौरि गो बालि को पूत फूल्यो ; 
सबै चित्र की पुत्रिका देखि सूल्यो ॥ १४८ ॥ 
RAR जाको, तजे ताकि ताको ; 
तजे जा दिसा को, भजै वाम ताको । 
भली के Pad सबै चित्रसारी ; 


लहै सुंदरी क्यों दूरी को बिहारी १ ॥ ३४६ ॥ 


तलै इटि को चित्र की सृष्टि धन्या ; 
हँसी एक ताको तहीं देव-कन्या । ` 
तहीं ,हाँस ही देव-कन्या दिखाई; 
गही संकिकै लंकरानी बताई ॥ १९० N 
gm Ra लंकेसरानी ; र 
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R बाँह R चहुँ ओर ताको ; 
सनो हंस लीन्दे खनाली-ल़ता को ॥ १४३ ॥ 
चुटी कंठ्माला, करें हार R; 
खसे फूल फूले, Ud केस छूटे। 
फटी कंचुकी, किकिनी चार्‌ छूटी ;° ` 
पुरी काम की-सी सभौ रुद्र लूटी ॥ ११२ ॥ 
बिना कंचुकी स्वच्छ बच्छोज राजे ; 
किधों साँच हू श्रीफले सोभ साजे । 
किधों स्वनं के कुंभ लावन्य-पूरे ; 
वसीकने के चून संपून रूरे॥ ११३ ॥ 
सनो दृष्टदेवे सदा इष्ट ही के; 
किधों rg है काम-संजीवनी के । 
` किधों चित्त-चौगान' के मूल सोहें ; 
हिप हेम के हाल गोला विमोहे ॥ ३४४॥ o 
. सुनी लंक-रानीन की दीन बानी; 
चढी छाँडि दीन्हों महामौनमानी। 
उव्यो सो गदा लै जदा ज़ंक-बासी ; 
गए सागिकै सबं साखा-बिलासी ॥ १४४ ॥ 


० x x x 

जुड जोई जहाँ माँति जैसी करे,ताहि त्राही दिसा रोकि राखे तहीं ; 

आपने अख लै सख काढे सबै तादि केहू कहुँ घाव लागे नहीं। 

दौरि सौमित्रि लै बनि को दंड ज्यों खंड खंडी धुजा धीर-डत्रावली ; १ 
सैल्न-संगावत्नी छोडि मानौ उड़ी एक ही बेर के हंस-बंसावली ॥११६॥ 
जच्छुन सुभ-लच्छुन बुद्धि-बिचच्छुन रावन सों रिस छोडि दई ; 

चहु बाननि छुंडे जे सिर खंडे ते फिरि मंडें सोभनई । 
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तजि मन-बच-कायक सूर-सहायक रघुनायक सों बचन, कहे ॥१४७॥ 
ठाढ़ो रन गाजत केहुँ न भाजत तन-मन लाजत. सब लायक; 
सुनि शीरघुनंदन सुनि-जनबंदन gehiga सुखदायक | 
अब दै न टारयो मरे न मारयो हों हि हारथो घरि सायक ; . 
रावन नहिं मारत, देव पुकारत ह्वै अति आरत जगनायक ॥१५८॥ 
>. x x 
जेहि सर मधु, सुर मरदि महासुर सदेन. कीन्हेड ; 
मारेहु ककंस नरक, सेख इति संख जु लीन्हेड । 
निष्कंटक . सुर-कटक करथो, कैटभ-बपु खंडयो ; 
खर, दूषन, त्रिसिरा, कबंध, तरु-खंड REEN । 
सह कंभकर्न ज्यहि da, पल न प्रतिज्ञा ते टरयो $ 
तेहि बान प्रान दुसकंठ के कंठ दसौ खंडित करयो ॥ १४९ ॥ 
अर x x 


: „{सिगरे तन सूपन ` भूषित कीने ; 
Tg घरिके कुसुमावलि अंग नवीने । 
5 द्विज, देवनि बंदि पढी सुभ गीता; 
तब पावक अंक चली चढ़ि सीता ॥ १६० ॥ 
सबखा सबै अंग सिंगार सोहें; 
बिल्लोके रमा देव देबी ANEI 
पिता-अंक ज्यो कन्यका सुन्न गीता $ 
ad अग्नि के अंक त्यो सुद्ध सीता ॥ १६१ ॥ 
> महादेव के नेत्र की daa, ° | 
| कि संग्राम की भूमि में चंडिका-सी।, 
`. . मनो रत्न-सिहासनस्था सची हे; 
'किधों रागिनी राग पूरे रची हे॥ १६२॥ ` 
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किधों कंज की मंजु सोभा म्रकासी। 
किधों पद्य ही में सिफाकंद सोहे 
7 ` किधों पद्म के कोस पझा विमोहे ॥ १६३॥ 
कि सिंदूर-सैलाग्र में सिद्ध-कन्या ; 
किधों पद्मिनी सूर-संजुक्त धन्या । š 
- सरोजासना है मनौ चारु यानी; 
अपा-पुप्पः के. बीच बैठी भवानी ॥ ३६४ ॥ , 
- सनौ ओपधी-इद में रोहिनी-सी 
कि दिग्दाह में देखिए जोगिनी-सी । 
धरा-पन्न ज्यों स्वने-माला प्रकासै 
मनौ उयोति-सी तक्छुकाभोग भासे ॥ १६९ ॥ 
आसावरी मानिक-कुभ MA, 
असोक-लग्ना बन-देवता-सी ; 
पालास-माला-कुसुमालिमध्ये, 
बहंत-लच्मी सुभ-लच्छना-सी । 
आरक्तपच्रा सुभचित्र:पुन्री, 
सनो विराजे अति चारु-बेखा ; 
संपूने सिंदूर प्रभास i, 
= ग नेस-भाल-स्थल चंद्र-रेखा ॥ १६६॥ 
x x 
राघव की चतुरंग चमू चय UR उठी जल हू थल छाई ; 
मानौ म्रतापं-हुधासन-धूम सु 'केसवदास' अकास न माई । 
सेरिकै . पंच-प्रभूत किधों विधि रेनुमई नव रीति चलाई ; 
निवेदन को भव-भार को भूमि किधों सुरलोक सिघाई ॥१६७॥ 
चिज्ञानगीता 


टगे MLS अपसारए।पोच En तुरो MA ३ gor 


१०२ | हिंदी-नवरत् 
daa हस्तिन को सुखदा अचला बिच दामिनि को दुखदाई। 
इंस, कलानिधि, सूर प्रभा दत, खंड सिखंडनि की अधिकाई ; 
'करेसव? पावसकाल, किधों अविवेक महीपति की“ठकुराई ॥१६८७ 
- कविप्रिया - 
रतडाकर लालित सदा, परमानंदहि लीन; 
अमल कमल कमनीय कर रमा कि रायप्रबीन ॥ १६९ ॥ 
रायप्रबीन कि सारदा सुचि रुचि-रंजित अंग 5 
बीना-पुस्तक-घारिनी राजहंससुत संग ॥ १७०॥ 
बृषभ-बाहिनी अंग जुत, वासुकि लसत प्रबीन ; 
Ra सँग सोहति सबँदा सिवा कि रायप्रबीन ॥ १७१ ॥ 
नारायन, कीन्हीं मनि उर अवदात गनि, 
कमला की बानी अनि सोभा सुभ सार है; 
daa सुरभि केस सारदा सुबेस बेस, 
नारद को उपदेस बिसद बिचार है। 
” सौनक ऋषि बिसेपि सीरप सिखानि लेखि, 
गंगा की तरंग देखि बिमल विददार है; 
राजा दसरथसुत सुनो राजा रामचंद्र, 
रावरो सुजस सब जग को सिंगार है ॥ १७२ ॥ 
daa समीर टार, चंद्र-चंद्रिका नेवार, 
ऐसे ही तौ 'केसौदास' दरप हेरातु है; 
फूलनि फैलाइ रारि डार घनसार चट, 
चंदन को ढार चित चौयुनो पिरातु है। 
नीर-हीन मीन झुरमाइ जीवै नीर ही ते, 
छीर के छिरीके कहा धीरज घिरातु है; 
पाइहे तो पीर किधों यों हीं उपचार करे, 
झागि ही को डाढो अंग आगि ही सिरातु है ॥ १७३ ॥ 
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को है दमयंती, इंदुमती, रति रासिःदिन, 
दोहि न छुबीली छिन इन जो सिंगारिए ; 
Qar क्षजात जलजात जातबेद योऽव, 
जातरूप बापुरो विरूप-सो निद्दारिए । 
मदन निरूपम निरूपननिरूप भयो, 
चंद्‌ बहुरूप अनरूपक बिचारिए ; 
सीताजू के रूप पर देवता कुरूप को हैं, 


रूप दू को रूप सो लै वारि-वारि ढारिए ॥ १७४ ॥ 


| ५ खारिका खात न माखन दाखन दाडिम हू सह भेटि इठाई ; 


aa उख, मयूखहु दूखत थाई हों तो पढेँ छोडि जिठाई । 
सो रद्नच्छद को रस रंचक चाखि गए करि केहुँ ढिठाई ; 
ता दिन ते उन राखी उठाइ समेत सुधा बसुधा की मिठाई ॥१७४५॥ 
बालि बध्यो, बक्षिराउ बँध्यो, कर सूखी के सूल कपाल थली है ; 
काम जरथो जग काम परयो बँघि सेप रथो विप हाजाइली है। 
सिंधु बँध्यो, किल काली नथ्यो कहि 'केसव” इंद कुचालि चली है; 
रास हू की हरी रावन वाम, तिह पुर एक अदृष्ट बली है॥१७६॥ 
पाप के पंज. पखावज 'केसव', सोक के संख सुने सुखमा में 
झूठ के झालर, राम अलीक के, कौतुक भो कलि के कुरमा में । 
सेद की भेरी, बड़े डर के डफ, आवरू जूथ न जानी जमा में ; 
aa ही बरबीर बजे बहु दारिद के दरबार दमामें ॥१७७॥ 
Sia ओरछे के आस-पास तीस कोस, 
gma नाम बन बैरी को अजीत है; 
विधि-कैसो बंधु बरवारन Ra बाघ, 
वानर, बराहु बहु मिल्ल को अभीत है । 
जम की जमाति-सो कि जामवंत-फैसो दल, 
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अचल. अनलवंत सिंधु-सो सरितजुत, 
. संभु-कैसो जटाजूट' परम पुनीत है ॥ १७८॥ 
सूति विभूति पियूपहु Raga सरीस की पाप बियो है ; 
है किधों 'केसव' कस्यप को घर देव-अदेवनि के, मन मोहै। 
संत दियो की ब्रस हरि संतत सोभ अनंत कहे कबि को है; 
'वंदुन-नीर-तरंग-तरंगित ` नागर कोड कि सागर सोहै ॥१७१॥ 
नीके कै किंवार दैहों द्वार-द्वार 'केसौदास', 
मेरे घर आस-पास सूरजौ न छावैगो ; 
छिन में छवाय लैद्दो ऊपर अटानि आज, 

आँगन पटाय Ia जैसे मोहि भावेगो । 

न्यारेन्यारे नापदान मूँदिहों झरोखा-जाल, 
पाय है न पँडो पौन आवन न पावैगो ; 

साधव, तिहारे पीछे 'मोपहिं मरन सूद, 


'केसव? सरिता सकल मिलत सागर मन सोहै ; 

ललित लता लपटानि तरुन तन तरुवर सोहै । 

रुचि चपला मिलि मेघ चपल चमकत चहुँ ओरन ; 

- मनभावन कहुँ भेंटि भूमि कूजत मिस सोरन। 
इहि रीति रमन रमनीन सों रमन लगे मनभावने ; 

! Ra, गमन करन की को कहै, गमन न सुनियत सावने॥ १८१ ॥ 
धिक मंगन बिनु गुनहि, गुनहि धिक सुनत न रीकिय ; 
रीसबु धिक fag मौज, मौज धिक देत जु खीकिय । 
da धिक बिचु साँचु, साँचु धिक धर्म न आवै; 
भर्म सु धिक बिनु दया, दया थिक अरि ARI 

अरि थिक चित्त न सालई, चित धिक जहँँ न उदार मति; 
, 000 MRR Naat आच वित; शध्तासुधिकविङु R साल्पा ८२ ॥ 


~ 


आवन कहत, सु तो कौन पेंडे आवेगो ? ॥ १८० ॥ 
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कनॅ-से दुष्ट ते पुष्ट हुते. भट पाय सपुष्टन सासन रारे; 
सोद्र सेन दुसासन-से सब साथ समथ भुजा उसकारे । 
हाथी इजारन के बल “केसव' खेंचि थके पट को डर डारे; 
ब्रौपढी को दुरजोधन पै तिल अंग तऊ उघरथो न उघारे ॥३८३॥ 
रसिकप्रिया ०» . 
चन में वृषभान-कुमारि मुरारि रमैं रुचि सों रस-रूप पिए ; 
कल कूजित पूजित काम-कला बिपरीत रची रति केलि किए । 
सनिसोभित स्याम जराइ जरी अति चौकी चले चल्न चार दिए; 
सखतुल के कूल झुलावत “केसव' भानु मनौ सनि अंक लिए ॥१८४॥ 
"केसच? एक समै हरि, राधिका आसन एक लसे रस-भीने ; ` 
आनँद सों तिय-आनन की हुति देखत दर्पन त्यों दुति दीने। 
जाल के भाल में लाल विज्ञोकत ही भरि लोचन लालन लीने; 
सासन ,पीय सवासन सीय हुताँसन में मनो आरून कीने ॥१८४॥ 
कानन के रंगे रंग, नैनन के डोली संग, 
Ta रसना के रस ही समाने हौ; 
आर कहा कहों गूढ मूढ़ हौ जू जानि जाहु, 
'क्रेसौदास' प्रौढ. रूढ नीके करि जाने हौ । 
तन आन, मन आन, कपट-निधान कान्ह, 
साँची कहौ मेरो आन काहे को डराने हौ; 
चे तो हैं विकानी हाथ, मेरे, हों तुम्हारे दाथ, 
तुम त्रजनाथ, हाथ कौन के ब्रिकाने हौ? ॥ ३८६॥ 
चंचल"न हूजै नाथ, अंचल न खेँचों हाथ, 
सोवै नीके सारिकाऊ सुक तो सोवायो जू 
संद करौ दीप-दुति, चंद मुख देखियतु, 
दौरिके दुराय आउँ द्वार ते दिखायो जू। 
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आयो तुर्हे 'केसव' सु मोहूँ मन-भायो जू ; 
छुल के निवास ऐसे बचन-बिलास सुनि, 

सौगुनो सुरति हू ते स्याम सुख पायी जू ॥ १८७ ॥ 
चोरि तनी, टकटोरि कपोलन, जोरि रहे कर हौं न रद्दौंगी ; 
पान खवाइ, पिझाइ सुधा-रस, IR गहे तस हों न गहोंगी । 
"केलव? चूक सबै बकसी, सुख चूमि चले यह पै न सहोंगी ; - 
के सुख चूसन दे फिरि मोहिं, के आपनी घाइ सों जाइ कहोंगी ॥१८८॥ 
पहिले तजि ang आरसी देखि घरीक घस्यो घनसारहि लै; ' 
युनि पोंछि गुलाब तिलोंछि फुनेल चँगौडे में आहे अँगोडनि के । 
कहि 'केसव' मेद-जवादि लै माँ जिइते पर आँजे मैं आँजन दै, 
बहुरो दुरि देखो तौ देखो कहा साख, Na 3 
भाल गुही गुन लाल लें लपटी लर मोतिन की सुखददैनौ ; 
ताहि बिलोकति आरसी लै कर अरस सों यक angan | 
'केसब' स्याम दुरे दुरसी परसी उपमा सुख कलि पनी ; 


r 


सूरज-संडल मैं ससि-मंडल मद्धि धसी मनो घार-त्रिबैनी ॥१३०॥ 
सौंह दिवाइ सखी ,इकबारक कानन कानन आनि वसाए 5 
जाने को 'केसव” कानन तें कित हू कव नैनन माँ हि सिधाए । 
am के साज घरेई रहे सव, नैनन लै मन को सु मिलाए ; 


कैसी करों अब, क्यों निकसै, यों हरे-ई-हरे हियरे भ्हरि आए ॥१९१६. , 


जिन न निहारे ते निद्दारत निहारिवे को, 
काहू न निहारे जिन केसे के निहारे हैं; 
सुर नर नाग नव कन्यन के प्रानपति, ५ 
पति देवतानि इ के हिय में बिहारे हैं। 
याही विधि 'केसौराय” रावरे असेष अंग, 
उपमा न उपजे, बिरंचि पचि हारे हैं; 
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| तिय-ब्रत-मोचन ए लोचन तिद्दारे हैं॥ १३२ ॥. 
साँति भली दृपभान-लली जब सों अँखिया अंखियान सों जोरी; 

भोंद चढाइ कछू”डरपाइ बोलाइ लई हँसिके इत भोरी । 
Qaa क्यों हूँ सु ता दिन ते रुचि कै न निहारत केतो निद्दोरी 

लीलत है सव ही के सिंगार अँगारन ज्यों विन चंद चकोरी ॥१३३॥ 
है तरुनाई तरंगिनि पूर अपूरव पूर्ब राग रंगे पय 
केसवदास' जहाज मनोरथ संभम बिभम भरि भरे भय। 

ताके तरंग तरंगति तुंग तिमिगल ga बिसाल़न के चय ; 


. कान्ह कछू करुनामय हे, सखि, तें ही किए करुना-बरुनालय- ॥ १९४७ 


सिखै हारी सखी, डरपाइ हारी सेवकिनि, . , 
दामिनि दिखाइ हारी निसि अधरात को; 
कूकि-कूकि हारी रति, मारि-मारि द्दारयो मार, 
हारी उर कीरति बिगत खम बात की। 
दई निरदई, दई वाहि कहा ऐसी मति, 
जरत ज्या रैनि-दिन ऐसे सम गात की; 
कैसेहू न मानति मनाइ दारी 'केसौदास' 
बोलि हारी कोकिला, बोलाइ हारी चातकी ॥ १३४॥ 
ब्रज की कुमारिका वै लीने सुक-सारिका, 
= पदावे/कोक-कारिकानि 'केसव' सबै निबाहि ; 
गोरी-गोरी भोरी-भोरी थोरी-थोरी बैसन की. 
फिरे देवता-सी दौरी-दौरी चोराचोरी चाहि । 
बिन गुण तेरी आनि aed कमान तानि 
कुटिल कटाच्छ-वान R अचरज आदि; 
` एते मान इंड ढीठ मरे को अडीठ मचु, 
पीडि दै-दै मारति सो चूकति न एको ताहि ॥ ३६६ ॥ 
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महात्मा कबीरदासजी 

$ ल 
i महात्मा कबीरदास का. जन्म-काल एवं सत्यु-काल विविध अंथों में. 
ý अनेक प्रकार से लिखा हुआ है। कवीर-कसौटी में ये काल संवत्‌ १४११ . 
am . १४७४ माने गए हैं; भक्ति-सुधा-बिदु-स्वाद में संवत्‌ ३४९१ 
तथा ११२, और कबीर-संप्रदाय में संवत्‌ १२०१ तथा १५९०९ | 
-डॉ० इंटर ने जन्म-काळ संवत्‌ १४३७ माना है, और विल्सन ने 
अत्यु-काल संवत्‌ १४०४ यतलाया है । वेस्कट महाशय ने “कबीर ऐंड | 
"दि कबीर-पंथ' में ये काल संवत्‌ १४२७ और १५७९ लिखे हैं । पंडित « 
अग्रोध्यासिहजी उपाध्याय ने जन्म-काल कबोर-कसौटी का साना है, | 
और sea भक्ति-सुधा-बिंदु-स्वाद का । कबीर साहव बादशाह | 
सिकंदर लोदी के समय में थे । इनकी अवस्था कहीं-कहीं १२० वर्ष | 
की. मानी गई है । हमको उपाध्याय महाशय. का सत आह्य समझ 
पड़ता है। कवीर-कसोटी में जन्स-काल . साफ़-साफ़ संवत्‌ १४४ कीः 
अ्येष्ठशुङ्ञा पूर्णिमा लिखा है, ओर भक्ति-सुधा-विदु-स्वाद में उसी - 
प्रकार साफ़-साफ़ लिखा है कि “श्रीकवीरजी संवत्‌ १९४९ में मगहर | 
गप्‌ । वहीं से संवत्‌, १४४२ की अगहन-सुदी एकादशी को परमधाम | 
पहुँचे ।” इस हिसाव से कबीर साहब की अवस्था $रीब ३७ वर्ष की | 
निकलती है । | 

आपकी माता और पिता के नाम नीमा और नीरू थे। वे जाति 

के जुलाहे थे, और काशीघाम में रहते थे | किसी-किसी का यह भी 
८०-० क्तता दैक बीमा कर: तीळ बीर अहत A3, झर 
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महात्मा कबीरदासजी ५०३: 


इनका जन्म एक हिंदू विधवा (ब्राह्मणी) के उद्र से हुआ था, जिसने _ 
` ल्लोक-लाज के भय से इन्हें लहरतारा के तालाब के पास डाल दिया था। : 
->--ज्ञीमा और नीरू ने'इन्हें वहाँ. से उठाकर पाला । हमको समक पढ़ता 
है, यह कथा मनगढ़ंत है । कबीर साहब वास्तव में नीमा ओर नीरू 
के ही पुत्र थे । इन्हींने अपने को काशी का जुलाहा बार-बार कहा, 
कितु बाह्मणी का मातृत्व कहीं नहीं वणन किया 1 यथा-- 
“हूँ बाम्हन में कासी क जुलहा वूमौ मोर गियाना ।” 
. “कासी में हम प्रगट भए है रामानंद चेताए ।” 
इन तथा ऐसे-ही-ऐसे सैकड़ों पदों से कबीर साहब वास्तविक 
जुलाहे समझ पडते हें । आप लडकपन से ही धार्मिक थे, ओर 
उपदेश सुनने का चाव रखते थे आप तिलक इत्यादि लगाकर राम- 
` ` नास जपा करते थे । कहते हैं, लोगो ने इनसे कहा कि जब तक तुम 
` नियुरे| रहोगे, तब तक तिलक-जाप आदि से पूरा फल न दोगा। 
इसी विचार से आपने. प्रसिद्ध महपि स्वामी। रामानंद को अपना गुरु. 
बनाया । एक जुलाहे को शिष्य बनाने से स्वामीजी की महानुमार्वता : 
प्रकट होती है । 2 
कबीर साहब के धार्मिक सिद्धांतों में बहुत-सी बातें ऐसी भी. 
निकलती हैं, जिनसे प्रकट होता है कि आपको सूफी-मत का अच्छा 
। ज्ञान था । इसलिये, अथवा अन्य कारणों से, मौलवी शुलाम-सरचर | 
|च ख़ज़ीनतुल-आसफ़िया में आपको झँसीवाले da तक्री का ' 
शिष्य कहा है। यह महाशय सूफ़ी-सत के पूर्ण ज्ञाता थे। सरवर + | 


महाशय का कृथन है कि कबीर साहब को हिंदू लोग “भगत ; 
. कबीर” और मुसलमान “पीर कबीर” कहते थे । कबीर महा- 
शय ने अपनी कविता में Aa तक़ी का नाम अवश्य लिया दै; > 
किंतु उन्हें अपना गुरु नहीं कहा । इधर कबीर साहब नं स्वामी 
रामानंद को कई बार साफ़-साफ़ गुरु कड़ा है । इससे गौख्न वक्ती 
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| का गुरुपन अग्माह्म है । स्वामी रामानंद का पांडित्य अगाध था, 
'और उनका सूफ्रियो से प्रायः वाद हुआ करता था । इसलिये उनके 
शिष्य कबीर का सूफ़ी-सिद्धांत जानना कोई आश्चर्थ की बात नहीं... . 


है। स्वामी रामानंद महात्मा रामाचुजाचाय की शिष्य-परंपरा में 


dara वैष्णव थे । उन्होंने द्विज-मात्र को अपने शिष्यत्व में | 
लिया ; किंतु uai को रामानुजीय संप्रदाय में सम्मिलित होने का ` 


अधिकार नहीं दिया स्वामी रामानंद ने यह त्रुटि दूर करके शुद्धों 
को भी शिष्य बनाया, और इस प्रकार रामानुजीय-संप्रदाय के 
अंतर्गत रामानंदी-शाखा-संप्रदाय चलाया । आपने प्रसिद्ध भक्त रेदास- 
नामक चमार को भी अपना शिष्य बना लिया । इतना करने 
पर भी स्वामी रामानंद एक जुलाहे सुसलमान को शिष्य बनाने 
“पर तैयार न थे, और इधर कवीरदास को. उन्हीं का शिष्य (होने 
की लौ लगी थी । इसलिये आपतते स्वामीजी का शिप्य बनने. की 
एक अनोखी युक्ति निकाली । स्वामी रामानंद सूर्योदय के पूर्व 
सर्घिकर्णिका-घाट पर नित्य स्नान करने जाया करते थे। एक 
दिन कबीरदास उनके मार्ग की सीढ़ी पर लेट गए, आर 
उनका पैर इनके सिर पर पड़ गया । बेचारे स्वामीजी 'राम- 
राम' कहकर अलग हो गए ; कितु कबीर ने तुरंत उठकर कहा-- 


“आपने मेरे सिर पर पैर रखकर सुरे राम-नाम का मंत्र दिया है, -- 


अतः में आपका शिष्य हो गया ।” स्वामीजी ने कबीर की शिष्यत्व पर 
ऐसी भक्ति देखकर उन्हें हृदय से लगाया, और अपना शिष्य भी मान 
दिया । इस प्रकार कबीर साहब महात्मा रामानंद के शिष्य हुए । 
कबीर साहब अशिक्षित थे । आपने जितनी कविता बनाई है, वह 
मौखिक थी । बीजक में आप स्वयं लिखते हैं-- 
“मसि कागज छूवो नही, कलम गह नहिं हाथ; 
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. हज़ारों पद बनाने और अविचल भक्त होने पर भी आपने , " 
कपडा छुनने का अपना पैतृक-व्यवसाय कभी नहीं छोड़ा, यद्यपि 
<a जाता है कि'वह यह भी कहा करते थे-- 
“कासी को में वासी बॉभन, नाम मेरा परवीना; 
एक वार हीरे-नाम विसारा पकरि जोलाहा कौना।” 
“भाई, मेरे कौन बिनैगो ताना ।” 
रचना में भो आपने वार-बार जुलाहेपन की बातों का उल्लेख 
किया है, जिसके उदाहरण आगे दिए जायेंगे । आपका विवाह 
बनखंडी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ था, जिससे 
आपके कमाल और कमाली-नामक पुत्र और कन्या उत्पन्न हुई। 
खोई बढ़ी सुंदरी थी, और उसने कबीर के सद्गुणाँ पर रीरू' 
कर इत्रका साथ पसंद किया था। कबीर साहब संत-संग को 
O छहुता पसंद करते थे । एक बार, इनके यहाँ कुछ संत पेसे 
समय में आए, जब आतिथ्य करने को इनके पास कुछ सी न 
` था।इस पर यदद बडे संकट में पडे । तब लोहे ने कदा 
| यदि आपकी इच्छा हो, तो एक साइकार के उस बेटे से धन 
| लाउँ, जो झुक पर मोहित है । कबीर ने संत-समादर के 
| 


विचार से यह भी स्वीकार कर लिया, और लोई ने रात को 
__असके पास जाने फा वचन देकर धन-मा्त किया, जिससे संतों का 3 
“ आतिथ्य हुआ । रात को जाने के समय बड़े ज़ोर से पानी बरसने 
लगा । तव भी कबीर साहब वचन रखने के लिये अपने कंधे पर 
चढ़ाकर लोई को$साइकार के पुत्र के यहाँ ले गए। जब उसने 
यह जाना, तब कबीर साहब के पैरों पर गिरकर क्षमा मागी, और 
इनका शिष्यत्व अहण किया । ऐसी माता और पिता पाकर भी 
कमाल उच्चतम आचरण न प्राप्त कर सका | उसके विषय सें स्वयं 


— 9 
S ८6 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ~ 


- 


| 
| 
\ . 
| 
i 


TN र i, 

५१२. हिंदी-नवरल . 
“वूडा वंस कबीर का उपजे पूत कमाल ; 
हरि का सुमिरन छोड़िके घर ले आया माल !” : 


कबीर साहब जो कपड़ा बनाकर बाज़ार में बेंचने ले जाते थे, उसे: .. 
कभी-कभी बेचने के स्थान पर साधुओं को दे देते और खाली हाथ . 


घर लौट आते मे । ऐसे पुरुष को पुत्र की घन पर आसक्ति डुरी लगा 
ही चाहे । ; 
कबीर साहव ने देश-देश घूमकर लौकिक ज्ञान का उपाजन किया 
था । आप वलख़ तक गए थे । आप सत्य के इतने पक्षपाती थे कि. 
जो बात आपको असत्य जँचती थी, उसकी तीन शब्दों में आलोचना 
झवश्य करते थे, चाहे इनके मत से उससे थोड़ा-ही-सा अंतर क्यो. 
न हो । आप स्वयं संत और योगी थे; किंतु AM को पसंद नः 
करने के कारण ऐसे लोगों की आपने निम्न-लिखित शब्दों-द्वारानिदा: 
की है-- त 5 
“कनवा फराय जोगी'जटवा बढीलै दाढ़ी वढाय जोगी-होइ गेले बकरा;: 
जंगल जाय जोगी घुनिया रमोले काम जराय जोगी बनि-गेले हिजरा ।” 


विचारों पर आपने शुद्ध भाव से तीव्र कटाक्ष किए हैं। rar रोज्ञा, 
झूठी इंद”-जैसे वाक्य आपके सुख पर सदैव रहते थे । इन कारणों से 


“बादशाह सिकंदर-लोदी तक आपकी शिकायत पहुँची, ओर उसने ` 


इन्हें जंजीरो से बँधवाकर गंगाजी सें फिकवा दिया ; कितु यह किसी 
प्रकार बच गए । आपने स्वयं लिखा है-- : 
“गंग-लहर मेरी टूटी जँजार ; मृगछाला पर AS कवीर । 
.. कहु कबीर कोउ:संग न साथ; जल-थल राखत हैं रघुनाथ ।” 
\ इनके माहात्म्य-विपयक बहुत-से अन्य उपाख्यान भी प्रचलितः 
। हैं, जिनमें अमाकृतिक घटनाओं का कथन हे । उनका यहाँ समावेश” 


००लहीं, किए लला. नामिन पडता है कि अंद 


pe 
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इसी भाँति हिंदू और ससलमानो के सैकड़ों धार्मिक आचार-- 
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में आपको अपने जन्म-स्थान तथा थाजन्म के निवास-स्थान काशी * 
को छोड़ना पढ़ा, यद्यपि आपके काशी छोइने का एक कारण यह भी 
"णण्डरकि आप वहाँ मरने के कारण स्वर्ग प्राप्त करना निद्य सममते थे । 
कहते हैं, काशी में मरने से मचुप्य स्वर्ग को अवश्य जाता हे, और 
मगह में शरीर छोड़ने से नरक को । इसी से कबीर साहब यह कह- 
कर काशी से मगहर चले गए कि “जो कविरा कासी मरे, तो रामे 
कौन निहार ?” भक्ति-सुधा-विदु-स्थाद का कथन है कि आपने संवत्‌ 
१९४३ में मगहर पधारकर तीन वपं के अनंतर शरीर छोड़ा । 
. कवीर-कसौरी में इस घटना का वर्णन निस्न-लिखित है-- 
“पंद्रह सौ पचहत्तर किय मगहर को in, 
| माघ-सुदी एकादसी रहो पौन में पोन ॥? 
| A ( कवीर-कसोटी ) 
| इनका शरीरांत होने पर इनके हिंदू तथा मुसलमान शिष्यो में 
` * ` इनके अंतिम संस्कार के विषय सें झगडा होने लगा ; कितु जब शद 
| पर से चद्दर उठाई गई, तब शव के स्थान पर फूलों का ढेर मिला । 
| इस पर फूलों के दो भाग करके एक भाग से हिंदुओं ने काशी में 
| कृबीर-चौरा बनाया, और दूसरा भाग सुसलमानों ने गाइकर मगहर | 
।* में क़त्र बनाई, जो अब तक मौजूद है । ये दोनों स्थान अब भी आपके - | 
FE के द्वारा पूजे जाते हैं । शव के स्थान पर फूलोंवाली कथा | 
५ महात्मा नानक तथा चित्तौर के बएुपा रावल के विषय में भी प्रचलित 
| 
| 


हे । महात्मा कवीरदास सिद्ध योगी थे आपके धामिक विचार aga 
ऊँचे थे । इन बातो*का कथन कुछ विस्तार के साथ 'आपकांगुण-प्रदशेन 
| में किया जायगा। 

। कबीर साहब के (बहुत-ले शिष्य उनके जीवन-काल ही में हो गए 
| थे। उनके पीछे कबीर-पंथ अब तक चल रहा है । भारत में अब भी 


; Ka jatt इनमे. आसनात ददत थोडे हः. 
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` और हिंदू बहुत अधिक । कबीर साहब का मान रीवाँ-नरेश ने बहुत 


. विचार किया जाता है कि जब भग्णूदास ग्रंथ को लेकर भागे थे, तब 


D» 3 
1 


“Ti 
| 


| 

किया था । रीवॉ-नरेश महाराजा विश्वनाथसिंह ज्ञे बीजक की टीका | 
भी रची । कबीरदास के पीछे उनके मत की बारह शाखाएँ स्थापित | 

हुईं, जिनके नेता निम्न-लिखित थे--शुतरोपाल, भग्गूदास, | 
नारायणदास, चूढ़ामणिदास, जग्गूदास, जीवनदास, कमाल, टाक. | 
शाली, ज्ञानी, साहबदास, नित्यानंद आर कमलानंद । कबीर-पंथियों | 
मे त्यागी और ग्रहस्थ, दोनों हैं । इनका कोई दूसरा धर्म नहीं है, | 
बरन्‌ हिंदू कबीर-पंथी हिंदू हैं, और मुसलमान कबीर-पंथी सुसलमान | 
है। कबीर-पंथ उनका विश्वास-सात्र है । हिंदू कबीर-पंथी अधिकतर | 
नीच जातियों के हैं, और इस पंथ के कई गुरु भी ऐसे ही E वास्तव | 
में तो कोई नीच जाति है ही नहीं, और सब हिंदू वरा हैं ; क्लि | 
जैसा लोग प्रायः समते ¥, उन विचारों से सममनेःस् को दुओं | 
मे यहाँ उँची-नीची जातियों के कथन किए गए कि 200 | | 
० कबीरदास ने स्वयं मंथ नहीं लिखे, वरन्‌ केवळ सुख से भाखे n 
इनके शिण्यों ने उन्हें लिपि-बद्ध किया । ऐसी दशा में उनमें बहुत , 
, कुछ अदुल्-बदल हो जाना संभव है। बीजकम्रंथ को भग्गूदास लेकर | 


आगे थे । तभी से उनका नाम भगवानदास से अग्गूदास हो गया । | 


उन्होंने उसमें बहुत कुछ घटाया-बढ़ाया होगा । वेस्कट महाशय को 1 
विचार है कि इस वात पर ATE करने के लिये दलीलें हैं कि 
, कबीर की अधिकतर शिक्षाएँ घीरे-धीरे हिंदू-घर्म के साँचे में ढल गई 
हें । हमको समझ पढ़ता है कि कुछ घटाने-बढ़ाने से इन महात्मा के 
उपदेशो में अंतर डालना कठिन' था । आपने एक ही बिचार को 
सैकड़ों प्रकार से कहा है, और सबमें एक ही भाव प्रतिध्वनित 
होता दै । आपं राम-नाम की महिमा गाते थे, एक ही ईश्वर को 


००-०. yraa 'थ''कीमकाड केनो विरोधी eko केउअज्ित्तात भक्त 
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ये । अवतार, मूर्ति, रोज़ा, ईद, मसजिद, मंदिर आदि को यह नहीँ 
मानते थे। अहिसा, मनुप्य-मात्र की समता तथा ,संसार की असा- 


*रता -को इन्होंने वार-वार गाया है । यह उपनिपदों के विचारवाले 


ईश्वर को मानते,थे, और साफ़ कहते थे कि वही शद्ध इश्वर है, चाहे 
उसे राम कहो या अज्ञा | ऐसी दशा में शिष्यों द्वारा पाठ-परिवत॑न 
से इनकी शिक्षाओं का प्रभाव उलटा नहीं जा सकता था । इनकी 
शिक्षाओो को उलरने के लिये इनके पूरे ग्रंथ लुस कर देने पढ्गे, 


. - और नए अंथ बनाने पढ़ेंगे। 


'थोड़ा-सा उलट-पुलट करने से केवल इतना फल हो सकता था 
"कि राम-नाम अधिक न होकर सत्य-नाम अधिक हो । यह निश्चित 


-बात है कि यह राम-नाम और सत्म-नाम, दोनों को भजना में रखते 


2 Ha शब्दों के व्यवहार की मात्राओं में थोडा-सा घट-बढ़ दो जाने 
से उल्लट नहीं सकती । इँसी प्रकार कुछ बदलने से दो-चार 
स्थानों पर प्रतिकूल शिक्षाएँ दिखाई जा सकेंगी; कितु और कोई 
अंतर न पड़ेगा । प्रतिमा-पूजन इन्होंने निदनीय माना है । अवतारों + 
का.विचार इन्होंने सदा त्याज्य लिखा है । दो-चार स्थानों पर कुछ 


. "ऐसे शब्द हैं, जिनसे अवतार महिमा भी व्यक्त होती है । वे हमारी 


'ससफ में अवश्य प्रचिप हैं । कबीर साहब के मुख्य विचार उनके ग्रंथों: 


| - “ में सूर्यवत्‌ चमक रहे हें । उन्हें कोई बदल नहीं सकता । असली 
“विरोध हमको केवल आवागमन»सिद्धांत पर समक पड़ता है, और. 


यह नहीं जान पड़ता कि इस विपय में वह हिंदू-मत को मानते थे: 


'कि सुसलमार्नरैमत को । अन्य बातों पर कोई वास्तविक विरोध , 
` . “कबीर की शिक्षाओं में नहीं देख पढ़ता। इसलिये हमको समझ | 
पढ़ता है कि उन लोगों के विचारों में कोई सार नहीं, जो समझते | 
हैं कि लिपि-बद्ध न होने के कारण कबीरदास की वास्तविक शिक्षा: 


तह्सक्रो/ जाला, कहीं, है KRL aan (है, कि. जज तक AT 
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महात्मा का एक-भी ग्रंथ विद्यमान है, तव तक इनकी वास्तविक 
शिक्षा संसार से हट नहीं सकतीं । आपने अपनी वास्तविक | 
शिक्षाएँ अपने प्रत्येक ग्रंथ में सौ-सौ वार दुहराकर कही हैं। ” 
महात्मा कबीरदास के अंथ बहुत-से मिलते हैं, । जो ७९ ग्रंथ | 
| 
1 


(१) sama, ( २) अनुरागसागर, (३ ) उम्रज्ञानमूलसिद्धांत, 
(४) ब्रह्मनिरूपण, (x) हंससुक्तावली, (६) कबीर-परिचय 
की साखी, (७) शब्दावली, (८) पद, (६) साखियाँ, 
(१०) दोहे, (११) सुखनिधान, (१२) गोरखनाथ 
की गोष्टी, ( १३ ) कवीरपंजी, ( १४ ) वलक की रमैनी, ( १ ) 
विवेक-सागर, ( १६ ) विचारमाल्ला, ( १७ ) कायापंजी, ( १८ ) 
रामरक्षा, ( १६ ) अठपहरा, ( २० ) निर्भयज्ञान, ( २१ ) बीर 
आर घमंदास की गोष्टी, (२२) रामानंद की गोष्टी, ( 22) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
झआर्भदराम, ( २४ ) सागरमंगल, ( २३ ) अनाथसंगल, (R2) i 
अक्तरमेद की रमैनी, (२७) अक्षरखंड की रसैनी, ( २८) | 
झलिफ़नामा, ( २६ ) अज्जनामा, (३० ) आरती, (३१) भक्ति 

का अंग, ( ३२ ) छुप्पय, (३३) चौकाघर की -रमैनी, ( ३४ ) 

"ज्ञान-गूद्रो, ( ३१ ) ज्ञान-सागर, ( ३३ ) ज्ञान-स्वरोदय, (३७ ) 

कबीराएक, ( ३८ ) करमखंड की रमैनी, ( ३६ ) सुदस्मदबोधनाम- 77 
माहात्म्य, ( ४० ) पिया पहिचानबे”को अंग, ( ४१ ) पुकार कबीर- 
कृत, ( ४२ ) शब्द अलहडुक, ( ४३ ), साधु को अंग, ( ४४ ) 
सतसंग को अंग, ( ४१ ) स्वाँसगुंजार, (४६ ) तीसा-जंत्र, (20) 
जन्मबोध, ( ४८ ) ज्ञानसंबोध, ( ४३) मखहोम, ( ४० ) निर्भेय- 
ज्ञान, (४१ ) सतनाम या सतकबीर, ( १२ ) बानी, ( १३ ) 
ज्ञान-स्तोत्र, (२४) sasak बंदीघोरो, ( ११ ) शब्दवंशावली, 
९७ Yuna ak aJn ASN "४ Diaby GARN 


अब तक खोज सें प्रास हुए हैं, उनके नाम नीचे लिखे जाते हैं-- 
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` रखता, (20) झूलना, ( ६१) खसरा, ( ६२ ) दिडोला, (६३) ० 
बारहमासा, ( ६४ ) चाँचरा, ( ६४ ) चौंतीसा, ( ६६ ) रमैनी, 
(६७) Dag, ( ६८ ) आगम, ( ६६ ) रामसार, ( ७० ) 
सोरठा, (७१) कबीरजी को कृत, ( ७२) शब्दपारखा, (७३) 
Riu, (७४) ज्ञान-बत्तीसी और (७१) ज्ञानु-तिज्ञक । उपर्युक्त 
ग्रंथों में वहुत-से संदिग्ध भी हैं । कई ऐसे भी नाम हैं, जो अन्य ग्रंथों 
के-भाग-मात्र समक पडते हैं । हमने खोज में मिले हुए ग्रंथों के नाम 
यहाँ RAEI खोज से इतर दो ही चार नाम उपयुक्त नामावली में हैं। 
आपके मुख्य ग्रंथ वीजक और आदि ग्रंथ हैं। इनके सभी अंथो में प्रायः 
चे ही धार्मिक विचार अस्तुत हैं। इस लेख के लिखते समय हसने ' 
वेक्षवेडियर-ग्रेस की छपी हुईं चारों भाग शब्दावली, अखरावती, ' 
anna, रेखते और झूलने देखे हैं । इनके अतिरिक्त महात्मा 
पूदास-कृत, टीका-सहित वीज़क तथा सनोरंजन-पुस्तकमाला को 
कवीर-बचनावल्ली भी देखी गई हैं । पंडित अयोध्यासिदजी उपा- 
ध्याये ने वचनावल्ी को ऐसे परिश्रम आर चातुरी से संगृदीत 
किया है कि यदि इसमें कुछ उल्टवाँसी आर कठिन पद भी लिखे 
गए होते, तो पाठकों को इस एक ही ग्रंथ से कबीरदास की पूरी 
कविता का अच्छा परिचय मिल जाता । इन दो बातों के न लिखने 
, पर भी संग्रह बहुत ही अनमोल है, और उपाध्यायजी की युणग्राई- 
कता का साची देता है । बीजक में ८४ रमैनी, १३ शब्द, 
३२३ दोहों की साखी तथा ज्ञानचौंतीसा, विप्रमतीसी, कहरा, 
ada, alay वेलि बिरहुली और द्विडोल सम्मिलित दें । उपयुक्त 
तीन भागों के अतिरिक्त शेप भाग बहुत छोटे-छोटे हैं । कबीर साहब 
के जो अंथ हमने देखे हैं, उन सबका विषय एक दी-सा है। 
किसी में कोई कथा-प्रसंग नहीं है, और सवमें सुक्तकों द्वारा कबीर 
के सिद्धांतों का कथन है । सबमें नएलए छंदों द्वारा वे ही विचार 
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, सैकड़ों बार दुइराकर आए हैं। अतः जो पाठक केवल धार्मिक | 
विचार जानने अथवा काव्यानंद के लिये इनके अंथ पढेंगे, उनके: : | 
लिये इन सवका पढ़ना बड़े घैये का काम होगा । ठ्सीलिये इनके __ | 
सब ग्रंथों से पढ़ने योग्य छंदों को उठाकर एक संग्रह-ग्रंथ बनाना 
इनके और लोक के साथ बडा उपकार करना है । ^ 

ऐसा ही अंथ बनाकर पंडित अयोध्यापिहजी उपाध्याय धन्यवादाह 
हुए हैं । कबीर महाशय के बहुत-से छंद नानक-पंथ के ग्रंथ साहब में 
संगुहीत हैं । अब इम इन महात्मा के विचारों को इन्हीं के शब्दों. में 
कहकर उनके विषय में अपने विचार लिखेंगे । 
इंदवर 
कवीरसाहब ने अपने ग्रंथों में सबसे अधिक ईशवर का वर्णन किया 
है। इसलिये इनके ईश्वर-संबंधी विचार-प्रदशंक कुछ छंद यहाँ लिखे 
जाते हैं-- 1 
(१) मोका कहाँ ढूँढ़े बंदे, में तो तेरे पास में; S 
* नामें घगरी, ना मैं भेडी, ना में छुरो-गँडास में। " 
नहीं खाल में, नहीं पूछ में, ना हड्डी ना साँस में; 
न मैं देवालय, ना में मसजिद, ना कावे-कैलास में। 
नातो . कौनो क्रिया-कमे में नहीं जोग-बैराग से ; 
० खोजी होय तो तुते मिलिहों पल-भरःकी तालास में। 
में तो रहों सहर के बाहर मेरी पुरी मवास में ;. 3 
“कबीर! सुनो भइ साधो रु साँसों की साँस से । 
(२) कहाँ उस देस की वतियाँ; जहाँ नहि होत . दिन रतियाँ। 
नहीं रबि चंद आ तारा; नहीं उजियार अँधियारा । 
नहीं तह पौन ओ पानी ; गए Ia जिन जानी! 
नहीं तह धरनि आकासा ; करे कोइ संत तहँ बासा। 
वहाँ गम काल की, नाहीं; तहाँ नहि धूप थौ छाहीं 7 
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न जोगी जोग से घ्यावे; न तपसी देह जरवावै। . 
सहज “मै ध्यान से पावै; सुरत का खेल जेहि आवै । 
, सुहंगं नाइ नहि भाई; न बाजे संख-सहनाई । 
Far जाप सह जापै; उठत धुन सुन्न से आपै। 
मैदिरि में दीध बहु वारी; नयन-बिन भई अँधियारी। 
qA देस है न्यारा; लखे कोइ नाम का प्यारा। 
(३) ताकर कौन रूप औ रेखा ; दूसर कौन आइ जो देखा। 
. ओ ओंकार आदि नहि बेदा; ताकर कहूँ कौन कुल भेदा। 
सुन्न सदज मन सुमरि ते प्रकट भई एक जोत; 
ताहि पुरुप की में बलिहारी निरालंब जो होत। 
aka होत पवन नहिं पानी ; तहिया सृष्टि कौन उतपानी । 
aka होत कली नहि फूला; तहिया होत गर्भ नहि भूला । 
किया होत बिद्या नहिं वेदा ; तहिया हुते सब्द नहि स्वादा । 
akar हुते पिंड नहि बासू ; नहि घर, धरनि, न पवन अकासू। 
aka होत गुरू नहि चेला ; गम्य, अगम्य न पंथ RE 
अबिगति की क्या गति कहो जाके गाँव न ठाँच 
शुनो विहूना पेखना, का कहि लीजे नाँव। 
(४) साहब मेरा एक है, दूजा कहा न जाय; 
दूजा साहब जो कहूँ साहव खरा रिसाय। m 
एक कहाँ तो है नहीं, दोय कहों तो गारि; 
है |जैसा तैसा रहै इहै 'कबीर' बिचारि। 
चार सुजा के भजन में भूलि परे सब संत; 
“कबिराः सुमिरे ताहि को जेहि की शुजा अनंत । 
सरगुन की सेवा करो निरगुन का करु ज्ञान; 
निरगुन सरशुन के (परे रहै हमारा न्यान। 
साहिब सों सव होत है ते कछु नाहि 
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राई ते परवत करे, परबत राई माहि । 


भूला-भूला क्या फिरे सिर पर बँधि गइ बेल; 
w साँई तुज्ममें ज्यों तिल साही तेल। 
मेरा मुममें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर; 
तेरा तुझको AA क्या लागत है मोर। 
साधू मोरे सब बड़े अपनी-अपनी W; 
सब्द . विवेकी पारखी सो माथे को मौर। 
समका का घर और है अनसमरा का और; 
जा घर में साइव बसै विरला जानै उौर। 
अक्र घट में उपजे mga संसय-सूल > 
किन अंडा निर्मायिया, कहा अंड का aga, 
पानी हूँ ते पातला, धूवाँ हू ते (न 
e तिन हुँ ते अति उतला, दोस्त 'कबीरा? डौन ` 
गुरू झरोखे वैठि के सबका सुजरा लेय; 
जैसी जाकी चाकरी, तैसा ताको देय। 
भवसागर जल विख अरा मन नहि बाँधे धीर ; 


> सबद्‌ सनेही पिड सिला उतरा पार 'कबीर'। ... 


( ९) मेरी नज्ञर में मोती आया है ; 
कोइ कहे हल्का, कोइ कहे भारी, दोनों भूल सुलाया है । 
ब्रह्मा, विष्ण, महेश्वर थाके तिनहुँ खोज न; पाया है; 
सेस, सारदा पढि रटि हारे, संकर बहु शुन गाया है। 
है तिल के तिल के तिल भीतर, बिरले साधू पाया है; 
चहुँ दल कमल RA साजे ओंकार दरसाया है । 
ररंकार पद सेत सुक मध खटदुल कमल बताया है; 
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` पारवह्म महँ सुभ मंफारा सोइ Aa रहाया है । 
भँवर गुफा में सोऽहं राजै सुरली अधिक बजाया हे; 
--सत्तल्लोक सतपुरुप विराजै अलख अगम दोउ आया हे। 
पुरुप अनामी सव पर स्वामी ब्रहम पार जो गाया है; 
यह सब बातें देही मंदिर प्रतिविब अंड जु भाया है। 
अतियिय पिंड ब्रह्म'ड है नकली असली पार बताया है; 
कह 'कवीर' सत लोक सार है पुरुप नियारा RI 
( ६) संतो वीजक सत परमाना ; 
कैयक खोजी खोजि थके कोइ विरला जने पहिचाना । 
चारिउ जग थो निगम चार थो गाचे ग्रंथ अपारा 
बिष्ण, Rafa, रुद्र, ऋषि गावें, सेस न पावें पारा । 
» कोइ निरगुन सरगुन उहरावै, कोई जोति वतावै 
| नाम धनी का सव ठहरावै,, रूप को नहीं लखावै । 
कोउ सूछुम असथूल वतावै, कोउ अच्छुर निज साँचा ; 
"सतगर कहुँ विरला पहिचानै, भूला फिरे असाँचा। ” 
लोभ के भक्ति सरे नहि कामा, साहिब परम सयाना ; 
अगम, अगोचर धाम धनी का, सबै कहें हाँ जाना । 
दिखे न पंथ, मिलै नहिं पंथी, da ठौर ठिकाना ; 
कोड ठहरावै सून्यक Sel जोति एक परमाना । 9 
कोउ कह रूप-रेख नदि वाके, धरत कोन को ध्याना ; : 
रोम रोम में परगट करता, काहे भरम YAA । 
पच्छु,श्छाच्छु सबै पचि हारे, करता कोइ न विचारा; 
कौन रूप है साँचा साहव नहि कोई बिस्तारा । 
बहु परचय परतीति ad, साँचे को बिसराबै 
कल्पत कोटि जनम ज्ञ वीतै, दरसन कतहुँ न पावै । 
६ परमदयालु रुपोत्तम, तेहि चीन्है. ना कोई 
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“| 
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ततपर हाल निहाल करत है रीकत है निज सोई । 

बधिक कर्म करि भक्ति इढावै, नाना मत का ज्ञानी ; 
बीजक-मत कोइ विरला जाने, भूलि फिरे ऋभिसानी । 

कहु 'कबीर' करता में सब हैं, करता सकल समाना ; 

भेद बिना सब भरम परे, कोड बूझे संर) सुजाना । 

उपर्युक्त दोनों पदों में कबीरदास ने थोडे में बहुत कुछ कहा है; 
'चहुँद्ल कमल, तिरपुटी, सेत सुन्न, पट्दलकमल, भँवरगुफा, सुरली 


( अनइद नाद), ग्रतिविब (जीव ), पिंड ( शरीर ), . पार' 


( परे परबह्म ) आदि योग तथा वेदांत-संवंधो शब्द हैं, जो कबीर 
का इन शास्त्रों का ज्ञान प्रकट करते हें । ररंकार से रस्‌-रस्‌-आकार 


अर्थात्‌ राम-राम का प्रयोजन है । इससे योग-संबंधी नादवाले विचार . 


भी आ जाते हैं । निगुंण, सगुण, ज्योति, सूच्म, स्थूल, अक्षर 
( अविनाशी ), अगम, अगोचर, रेख, रूप आदि भी-ईश्वर- पंबंधी 
पक्षापत्ष-विचारों में आए हें । इनमें वहुत-से अभावात्मक विचार हैं, 
और उनके संबंध में भावात्मक शब्द पक्षापक्ष विचार दिखाए गए हैं। 
मुख्यता अभावात्मक ( negative विचारों की हो रही है। 
परमदयालु, परमपुरुपोत्तम से सगुण-घाद चल पड़ता है । कर्ता में 
सबका होना और सवमें कर्ता का होना aga विचार दिखलाता है। 


में भी ये दोनों पद बहुत अच्छे हैं । 

(७ ) एके काल सकल संसारी ; एक नाम है जगत पियारा t 
त्रिया पुरुप कछु कहो न जाई ; सर्बरूप जग रहा समाई । 
रूप, अरूप जाइ नहिं बोली ; हलुका, गरुआ जाय न तोली।: 
भूख न तुखा धूप नहि छाहीं ; दुख-सुख रहित रहे: तेहि माहीं।: 

अरस-परस कुछु रूप गुन, नहि तहँ संख्या आहि ; 
कहे कबीर परकारि कै अदभुत कहिए ताहि।. 
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झुसलै-छुसल m जग बिनसे कुसल काल की फाँसी हो ; 
कह 'कबीर' सव दुनिया विनसत, wa राम अबिनासी हो । 
. . बाबा अगम” अगोचर कैसा; 
ताते कहि समझाऊँ ऐसा । 
जो दीले सो «तो है नाही, है, सो कहा न जाड ; 
सैना-बैना कहि समझाउँ गूँगे-का-गुर भाई । 
दृष्टि न दीसे सुष्टिन आवै बिनसे नाहि नियारा ; 
ऐसा ज्ञान कथा गुरु मेरे पंडित करो बिचारा। 
बिन देखे परतीति न आवै, कहे न कोउ पतियाना ; 
समझा होइ सो सब दै चीन्है, अचरज दोय अयाना । 
कोई ध्यावे निराकार को, कोइ ध्यावे आकारा ; 
वुह तौ इन दोउन ते न्यारा, जानै जाननहारा | 
काजी कथे कतेव कुराना, , पंडित वेद-पुराना ; 
वह अच्छुर तौ लखो न जाई मात्रा लगे न काना । 
नादी वादी पढ़ना गुनना बहु चतुराई थीना $ 2 
कह “कवीर” सो परे न परले, नाम-भक्ति जिन चीना। 
अबधू कदरत की गति न्यारी ; 
रंक निवाज करे वह राजा भूपति करे भिखारी । 
_ एते लवँगे फल नहि लागे, चंदन फूल न फूलै ; 
मच्छु सिकारी रमे जँगल में सिंध aga फूलै । 
रडा रूख भया मलयागिरि, Ie दिसि फूटी बासा ; 
तीनि Ag ब्रह्म ड-खंड में देखे अंध तमासा । 
पंगुरु मेरु सुमेर sad, त्रिभुवन युक्ता डोले ; 
गूँगा ज्ञान-विज्ञान प्रकासै, अनहद वानी बोले । 
(८)रूप सरूप कछू तहँ नाहीं ; ठौर-ठाँव कछु दीले नाहीं । 
इटि न आइ, कैसे कहूँ सुमारा है । 


अरज तुल 
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ak निरगुन, नहिं सरगुन भाई, नहि सूक्षम-अस्थूल ; | 
नहि अक्षर, नहिं अबिगत भाई, ये सब जग की भूल । 
जहाँ नाहीं, कह 'कधीर' हम जाना ;...., 
इमरी सैन wa जो कोई, पावे पद्‌ निरवाना। 
सहज कमल में मिलमिल दरसै, Mg वसत अपारा ; 
जोति-सरूप, सकल जग व्यापी, अघट एरुप है पारा। 
ज्ञ सहर में वास हमारा, जहुँ सरवंगी जावे; 
साहब 'कबिर' सदा के संगी, सब्द महल ले आवै। 
किंगरी, सारँग वजै सितारा, अच्छर ब्रह्म सुन्न द्रवारा ; 
द्वादस भाजु उए उजियारा, खरदल कँवल सँझार शब्द ररंकारा है। | 
कोटिन भाजु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र लखोई ; .. 
ya रोम सम एक न होई, ऐस पुरुप दीदारा है। | 
प्रथम एक जो आवे आप, निराकार, निरगुन, निरजाप ; 
नहि तव भूमि, पवन, आकासा, नहि तब पावक नीर निवासा। 
CT कहे 'कवोर' विचारि कै, जाके वर्न न गाँव; 
निराकार आ निगुंना, है पूरन सब al 
आगे सून्य, स्वरूप अलख नहि AA परे; 
तत्त्व निरंजन जान, भरम जनि चित R । 
जाके दरसन साहब दरसें अनहद सबद सुनावै ; 
माया के सुख दुख करि जानै सरगुन सुपन चलावे । 
qR रह्यो असमान, धरनि में, जित देखो,तित साहब मेरा; | 
तसवी एक दिया मेरे साहव, दास 'कबीर” दिल्लहि विच फेरा। 
अनइद्‌ नादं ( इश्वर संयंधी ) 
पाँच तत्त्व कर पूतरा, जुक्ति रची में कीव; 
में तोहि पूछों पंडिता, सब्द वड़ा की जीव। 
सत्त सब्द परमान, अनहृद्‌ वानी जो छह; 
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और झूठ सब ज्ञान, कहे “कबीर” विचारि कै। 
सत्र संख्या पर अधर दीप जहे सब्दातीत विराजै; 
AA सखी वहू बिधि सोभा, अनहद वाजा बाजे । 
सहस भौ द्वादसै रूह हैं संग में, करत कल्लोल अनहद वजाई। 
चह तीनलोक ते भिन्नराज ;तहँ 'प्रनहृद घुनि चहुँ पासश्चाज। 
सुरली वजत अखंड सदा ये तहँ सोऽहं झनकारा हे। 
खोइस भाजु हंस को रूप ; वीनासम धुनि बजे अनूप । 
` सवद-भेद जो जानही सो पूरा फेंडहार ; 
कह “कबीर” धुमच्छ हे सोऽहं सवदहि पार । 
यहि घर चंदा, येहि घर सूर ; यहि घट गाजे अनइद्‌ तुर । 
यहि घट वाजे aaa निसान ; बहिरा सबद सुने नहि कान । 
aga ( इइवर-सवधी ) 
तक्तूमसी इनके उपदेसा ; ई ड्रपनिपद कहें संदेसा । 
साधो एक रूप सब UR, i 
झपने' मनदि विचारि के देखो, भर दूसरा m T 
एकै तुचा, रुधिर पनि एके, विम, सुद्र के माहीं ; 
कहीं नारि, कहि नर होइ बोलें, गेव पुरुष वह हीं । 
आपै गरु होइ मंत्र देत हैं, सिप. होइ सबै सुनाहीं ; 
जो जस गहै, लहै तस मारग, तिनके सत गुरु आदीं । 2 
सब्द पकार सत्त मैं भाषों, अंतर राखौं नाहीं; 
“कबीर! ज्ञान जेहि निर्मल, विरले ताहि aa 
दया व्छैन पर कीजिए कापर निदेय होय; ` 
साँइ के सब जीव हैं कीरी कंजर दोय । 
बीज मध्य ज्यों वृच्छा दरसै, इच्छा मछे छाया; 
परमातम में आतम तैसे, आतम मदे माया। 


ज्यों नम 13. ya देखिए, सुभ. अंड आकारा; 
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निहअच्छर ते अच्छर तैसे, अच्छर छर विस्तारा। 
ज्यों रवि मद्धे किरन देखिए, किरन मध्य परकासा 


परमातम में बीज व्रह्म इमि, जीव मध्य तिमि स्वासा! ' | 


स्वासा मदे सवद देखिए, अर्थं सबद्‌ के माहीं 
ब्रह्म ते'जीव, जीव ते मन इमि, न्यारा, मिला सदाहीं । 
आपहि बीज, (बच्छ, अक्रा, आप फूल, फल, छाया ; 
आपहि सूर, किरन, परकासा, आप ब्रह्म, जिव, साया । 
अंडाकार सुत्न नभ थापै, स्वास सबद अरथायां ; 
निहअच्छुर अच्छुर छर आपे, मन जिव ब्रह्म समाया । 
आतम में परमातम दरसे, परमातम में भाई; 
कई में परछाई दरसे, लखे "कबीरा? साँई । 
-ज्ञान के कारन करम कमाय ; होय शान तब करम नसाय। 
फल-कारन फूलै वनराय ; फल लागे पर फूल सुखाय । 
"मिरग पास कस्तुरी वास ; आपु न खोजे, खोजे घास। 
° पारे पिंड मीन लै खाई कहें 'कबीर'' लोग वोराई । 
साधो एक आपु जग माहा; 
'दूजा करम भरम है किरतिम, ज्यों दरपन में छाहीं । 
जल-तरंग जिमि जल ते उपजे, फिरि जल. माहि en, 
काया झाई पाँच तत्व की विनसे कहाँ समाई। 
"आप ही भक्त भगवंत है आप ही, और नहिं दूसरा, अजं सुनेरी। 


मुक्त होवै छुटै बँधन सेती तवै कौन मरे तिसै कौन मारे; | 
अहँकार तजै, भय-रहित होवै तवे, कौन तरै”तिसै कौन तारे। | 
डुब्बाब तो है उठनेहि में जी है बैठने में मतलब्ब्र खुदा; 
gma दरियाव “कबीर? है जो दुजा नाम बोले .सोइ डुदबुदा। 
सुन्न का डुदबुदा, सुन्न उतपत भया gadi मादि फिरि गुप्त होई; 
जाप अजपा जपो, Ka आपे aa बाहरे सोई । . 


बाहरे भी 
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चोट कापे करो, उलटि आंपे za, जहाँ देखो तहाँ प्रान मेरा । 
सजूँ, तो को है भजन को, तर्जू, तो को है आन ; 
> भजन-तजन के मध्य में सो 'कत्रीर मन मान । 
यह तत यह तत एक है, एक प्रान दुइ गात; 
झपने जिय से जानिए मेरे जिय की वीत। 
उपर्युक्त छंदों में महात्मा कबीर के ईश्वर-संबंधी विचारों का * 
सारांश लिखा गया है । इन पर विचार करने के पुर्व इस विपय से 
सिलते-जुलते, उपनिपदों में लिखित, हिदू-सिद्धांतों का कुछ कथन | 
आवश्यक समझ पड़ता है । ईश्वर की पूजा एक साकार रूपादि- | 
संबंधी है, थोर दूसरी निराकार अलख की । इन्हें दार्शनिक शब्दों 


“ १: भें व्यक्त और अव्यक्त-मागं कहते हैं । उपासक मनुष्य भी दो प्रकार के | 


" 


j ग्रेम की! प्रधानता रखते हैं । ये दो शुद्ध तार्किक विभोग हैं । वास्तव 


होते हें | एक वे, जो केवल ज्ञान से काम लेते हैं, और दूसरे वे, जो 


मे, प्रत्येक मनुष्य ज्ञान और प्रेम, दोनों रखता है । उपासक लोगों, 
में अंतर इतना ही रहता है कि बुद्धि तथा प्रेम की मात्राएँ उनमें 
घट-बढ़ रहती हैं; अर्थात्‌ किसी में प्रेम की न्यूनाधिक प्रधानता 
रहती है, और किसी में बुद्धि की । ऋषियों ने प॒थकू-प्रथक्‌ स्वभाव- | 
चाले मनुष्यों के न्योग्य. श्थक्‌-एथक्‌ विद्याएँ रची हैं, जिन्हें उपासना ., 
भी" कहते हैं।ये निगुणात्मिका तथा सगुणात्मिका होती हैं।/ 
इनके दो-दो भाग हैं, सात्त्विक तथा;राजस | 

राजस में कुछ-न-कुछ स्वार्थ लगा ही रहता है; कितु सास्विक में `, 


| 
|] 
[| 
| 


"` नहीं । इसीलिये Taha राजसिक विद्याओं का वणंन न | 


सात्विक विद्याओं का करती हैं । सात्त्विक उपासना दो प्रकार की ja 
होती है--अहंग्रह और प्रतीक । प्रतीक शब्द प्रतिमा से संबंध | 


. रखता है, और अहंग्रह आत्मा से । अद्वैत-वाद का मूलाधार | 
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> का है, और तू से जीवात्मा का। इस वाक्य का खचय ब्रह्म है। | 
अद्वैत-वाद दोनों को एक मानता है, आर ऐसा. सत प्रकट करता | 
है कि जीवात्मा का अविद्या-जन्य अहंकार ही उसे दिखलाने-मर 
को परमात्मा से एथक्‌ करते हुए समक पड़ता दै । अद्वैत-वाद में 
प्रकृति या जीवात्मा सत्‌ नहीं है । जो है, सो परमात्मा-ही-परसात्मा 
हे । यह वाद उपनिपदों से निकलता दे; क्लि शंकराचार्य ने इसे 
पु किया है । विशिष्टाद्वैत, gaga, jaga आर द्वैत-नामक | 
चार और प्रधान मत हैं, जो ईश्वर के अतिरिक्त जीवात्मा तथा प्रति 
को न्यूनाधिक रीति से सत्‌ अथवा सत्‌ के समान मानते हें। 6 
मनुष्य-शरीर में सोलह चक्र माने गए हे, जिनका योग-शाख से 
संबंध है। योग में अभ्यास की प्रधानता है। अभ्यास ही से योगी ¬ 
की अधिकाधिक बृद्धि होती है । योगी समाधि में जो कुछ देखता 
या सुनता है, उससे इस बृद्धि की जाँच करता है । इसी देखते और 
सुनने का संबंध इश्वर-संबंधी ज्योति और अनहृद नाद से है । जव 
समाधि को अवस्था में योगी की चौदूहों इंद्रिया निश्चल हो जाती 
हैं, अर्थात वह पाँचों ज्ञानेंद्रियों, पाँचों कर्मेद्रियों, और अंतःकरण- 
चतुष्टय ( मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ) से कुछ काम नहीं लेता, | 
तब उसको त्रिपुटी ( भौंदों के बीच का स्थान) में एक ज्योति | 
> देख पडती है । अभ्यास. के साथ यह ज्योति क्रमशः १६ रूपों "में 
देख पड़ती है, जिनके प्रथम नव रूप निम्न-लिखित हें--नीहार 
(ओस), Tg, सूर्य, चायु, अग्नि, खद्योत Gm) तडित्‌ (बिजली), | 
स्फटिक ओर चंद्र । ये नाम केवल समता-प्रदर्शन 'के लिये कहे गए | 
हैं। ज्योति के इनसे ऊँचे जो और सात रूप हैं, वे केवल योगियों | 
| 


को ज्ञात हैं; सर्वसाधारण को नहीं बतलाए जा सकते । सुनने से 
संबंध शब्द ( अर्थात्‌ अनहद नाद्‌) का है । ओऽम्‌ की सोलह 


कलाँ मात्रा x सोलहों : l 
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* अधिकार करने पर योगी प्रणव को समरता.है । प्रणव ईश्वर 2 

“का वाचक है। इसी को नाद भी कहते हैं। संसार को सब 
शक्तियों का मिलकर जो स्फुरण होता है, वही प्रणव या नाद 
'है । यह नाद निरंतर हुआ करता है, इसीलिये इसे अनहद 
( अनाहत ) कहते है । इसी को दशनादम्‌ भी कहा है, जिन्हे 
योगी लोग सुनते हैं। नादयिंदु-उपनिपत्‌ में ११ नाद कहे 
गए हैं, जिनकी उपमा इन नादों से दी गई है--$. जलधि-वरंग, 
२. घनम्गरज, ३. भेरी, ४. निकर ( पहाडी नदी), २. HAT, ६. 

` घंटा, ७. वेण, =. किंकिणी, ९. वंशी, १०. वीणा, ११. अमर । १४४" 
जो-जो पदार्थ यहाँ लिखे गए हैं, उनके शब्दों से प्रयोजन है । 
»इस ध्वनि-संबंधी उन्नति की तीन कर्षाएँ हैं। उपयुक्त पहली चार 
ध्वनियाँ अथम कक्षा से संबंध रखती हैं । इसी तरह नंबर १ से ७ 
-सक दूसुरी कक्षा से, और अंतिम छार तीसरी कक्षा से संबद्ध 

हैं । इनके आगे भी अन्य ध्वनियॉ सुन पढ़ती हैं, जिनका. 

शब्दों में नहीं हो सकता । सात शब्द नीचे-ल़िखे/ प्रकार! , 

के माने गए हैं, तथा इनसे ऊपर कुछ और उच्च प्रकार के शब्द ' 
कहे गए हैं । जैसे दर्शन-संवंधी १६ प्रकार उपर दिखलाए गए हैं, 
'चैसे ही श्रवण-संबंधी १८ शब्द समझ पढ़ते हैं । पोडश-कलायुक्त 
पुरुष ब्रह्म है aa का पूर्ण विचार होता है, तव कलाओं का 
“विचार नहीं होता, और वे कलाँ सिली हुईं समझी जाती हैं। 
ऐसी दशा में ईश्वर को निष्फल कहते हैं । जब कलाओं पर 
ध्यान रखकर इश्वर पर विचार होता है, तब उसको सकल कहते 
Şi परब्रह्म निष्फल है, और aa सकल । इन सोलहों 
कलाओं की उपमा चंद्रमा की सोलहों कलाओं से दी जाती हे। 
यहाँ तक कि ईश्वरीय और चांद्र कलाओं के नाम भी एक ही हैं। 
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-ज्ञो प्रेम से विशेष संबंध न रखकर प्रधानतः ' निविशेप ज्ञान का 


` सिखलाने-भर को हैं । जब रेखागणित सिखलाय जार 


- स्थापित करते हैं, अर्थात्‌: यह ` कहते हैं कि उसमें अझुक बात का 


r f N 
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'चंद्रिका, कांति, wien, श्री, प्रति, अंगदा, एणं और पूर्णाम्रत। 


“ इसी उपासना को पोडशकल-पुरुप-विद्या कहते हैं, जिसमें निगुंण- 
* ध्यान और सगुणोपासना, दोनों सम्मिलित हैं । e 

. < अववारों, पैशंबरो, सिद्धों आदि के प्रति पूजन अथवा मान 
प्रतीक-उपासना से ही संबंध रखता है ; क्योंकि मजुष्य एक 'प्रकार 


की प्रतिमा-मात्र है । अइंग्रह-उपासना प्रतीक-उपासना से ऊँची 
'है; किंतु उसमें भी सगुणत्व एवं Adaa लगा हुआ है । सो वह 
भी बुद्धि की अपेक्षा प्रधानतः प्रेम-मागे से ही संबंध रखती है। 
सबसे पहले प्रतीक-उपासना “का दर्जा है। उससे बढ़कर अहंग्रह- 
उपासना की पात्रता आती है, और उससे भी आगे निर्गुण का पद है, 


Ai 


विपय है.। निविशेष ज्ञान को ही मेमी लोग तल्लीनता कहते हैं। 
इसीलिये स्थूल प्रकार से सगुण ।की उपासना तथा! (डिश का ज्ञान; 
कहा गया है। वास्तविक इश्वर इन दोनों से उपर है “ये Ta 

R ता दै, तब ag 
पढ़ाया जाता है कि रेखा में लंबाई है, किंतु चौड़ाई बिलकुल नहीं । 
यह बतलाने को बोर्ड पर एक रेखा भी खींची जाती हे । कितु वह | 
स्वयं अशुद्ध है; क्योंकि विना चौड़ाई के रेखा सोची तो जा सकती है, | 
पर खींची नहीं जा सकती । फिर भी विना इसके रेखागण्ति समर 


| 


मे नहीं आ सकता । इंसी झकार इश्वर का ज्ञान देने को निगुण | 


और सगुण-विचार साधन-मात्र हें । प्रसिद्ध दार्शनिक स्पिनोज्ञा ने | 
कहा है कि ईश्वर को निर्गुण बतलाने ही में "हम उसमें एक गुण 


अभावे है । यह भी एक गुण ही है, यद्यपि भावात्मक न दोषन 
अभावात्मक है । इसीलिये कहा गया है कि ईश्वर का विचार पूर्य- | 


नहीं ai 3 जा? 
00-0. तया शब्दों में कहा नही जा S ता बरनू इशारे छ समझाया Tg 
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सकता है । अतएव कहते हैं कि इश्वर का असली आव सराण 
और निर्गुण, दोनों से ऊपर है । उपासना और ज्ञान, निर्याण और 
सगुण, “दोनों ही में होते हें । दाशेनिकों का विचार है कि योग 
द्वारा जो ज्योति और IS ज्ञान होता है, ( जिसका कथन 
ऊपर हो चुका है ), वह एक प्रकार से अपाकृतिक है । वैज्ञानिकों 
का कथन है कि अनहद नाद और ज्योति के ज्ञान जो 
समाधि से ग्रास होते हैं, वे भी अप्राकृतिक न होकर प्राकृतिक- 
मात्र हैं, और जैसा साधारण शब्दों तथा रूपों का इश्वर से संबंध 
' है, वैसा ही उनका 'भी ; उनसे विशेष कुछ भी नहीं। अर्थात्‌ 
_उन ज्योतियों तथा नादों में कोई विशेष ईश्वरीय सत्ता नहीं है; 
जो कुछ है, वह साधारण सत्ता-मात्र है। उनका विचार है कि 
क्णँद्रिय को सदैव काम करने का अभ्यास है ; अतः जव इम उससे 
कोई मी काम नहीं लेना चाहते, जैसा 'कि समाधि की अवस्था में 
होता है, तब्‌ वह ऐसे शब्दों को पकइती है, जो हमारी इच्छा- o 
शक्ति की जाग्रत्‌ अवस्था में कणेंद्रिय के लिये अति सूच्म होने के 
कारण सुन नहीं पड़ते । ज्यों-ज्यों इसका अभ्यास बढ़ता जाता दे, 
ai उसकी शक्ति बढ़ती जाती हे । यहाँ तक कि समाधिस्थ 
“ मनुष्य अंत में ऐसे-ऐसे शब्द सुनने लगता है, जो उसे अप्नाकृतिक 
' और ईश्वरीय समझू पड़ते हैं। इसी प्रकार नेत्र बंद करके समाधि 
` ज्ञगाने से आँख में जो देखने के स्नायु (है, उनका प्राकृतिक स्फुरण 
होने से उन्हें त्रिपुटी में ज्योति देख पड़ने लगती है, जिसके रूप, 
अभ्यास-बृद्धि के साथ, बदलते जाते हैं। इन्हीं रूपों को योगी 
ईश्वरीय ज्योति का साक्षी मानने लगता है, यद्यपि सूच्मता का 
विचार छोड़ देने से इनमें साधारण पदाथों के देखने से बढ़कर कोई 
भी सुख्य इंश्वरीयता नहीं हे । यहाँ पर यह भी कह देना चाहिए फि 
दाशेत्तिकों nE] आएहियः Na na RE ooti 
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भी नहीं ; क्योंकि दार्शनिक भी इन्हें वास्तव में अप्राकृतिक नहीं मानते। | 
थे केवल इनकी सूचमता पर ज़ोर देते हैं। इस विषय पर अपने को 
मत-प्रकाशन की कोई आवश्यकता नहों है। इतना हर “तरह से | 
मानना पडता है कि योगी जो ज्योति देखता और शब्द सुनता है, 
उसके आकार-प्रकार साधारण ज्ञान से सूचमतर हैं । जब सभी बातों 
में ईश्वरीय (शक्ति है, तब सूचम बातों में. उसकी कु अधिकता 
अवश्यमेव होगी । 
ऊपर के वर्णन से ज्ञात होगा कि हिंदू-मत में ईश्वरीय विचार 
बहुत ही ऊँचा है। अब हम कबीर साहब के ईश्वर-संबंधी ai 
पर विचार करते हैं। आपने कहा है कि ईश्वर में सब शक्तियाँ हैं, 
आर वह सभी कुछ कर सकता है; किंतु वंदा ( आदमी ) नहीं क 
सकता । इससे ईश्वर ही में शक्ति है, ऐसा निष्कर्ष निंकलता है। 
कबीर ने उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी आदि माना है, और पुकेरवर- 
८ वाद पर बहुत बढ़ा ज्ञोर दिया है। “सेना बैना” से “गे के gg” 
की भाँति समझाने में आपने शून्य, ज्योति, और शब्द या अनहद 
नाद्‌ इन तीन बातों पर विशेष ज़ोर दिया है । शूल्य-चाद अनीशवर- 
वाद को कहते हैं, और ईशवर-वाद में भी शून्य का वर्णन आता है। 
ईश्वर को बार-बार शून्य शहर का वासी आदि कहकर कबीर! 
साहव ने यह व्यक्त किया है कि अद्वैत-वाद सत्य है ; अर्थात्‌ ईश्वर 
के अतिरिक्त प्रकृति, जीवार" आदि कुछ भी सत्‌ नहीं हैं ; क्योंकि | 
यदि वे सत्‌ होते, तो ईश्वर के अतिरिक्त और भी पदार्थे होते, और | 
चहद शून्य का निवासी न होता । योग में इंद्रियों के न्यप्राय कर| 
देने से ही ज्योति का दर्शन होता है । इससे कबीर साहब ने w| 
का अधिक वर्णन करके यह भी दिखलाया है कि इंजियों की अकम. 
णयता अर्थात्‌ लय द्वारा ज्योति-दर्शन होने का योग का विचार सत्य है।' 


à 
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में, अद्वैत मत, योग की ज्योति एवं शब्द-संबंधी विचारों को पुष्ट 
किया है । शब्द, नाद आदि से आपका प्रयोजन नद्दद नाद से है 
जैसा कि आपने कहा औ है । आपने अनहद ढोल, अनहद घंट और 
नाद, इन तीनों वातों का इस संबंध में विशेष कथन किया हे । ये 
सव बातें योग-शाख कै विचारों तथा अनुभवों से पूरीःपूरी मिल 
जाती हैं, जैसा कि ऊपर वर्णित है । शब्द को आप रंकार-मूलक 
मानकर राम-नाम को पूज्य समरते हैं । इतनी ही पोपल्ीला (1) 
आपके कथनों में है, या यों कहें कि समक पड़ती है । योग के चार 
' स्थूल विभाग हॅ---राजयोग, हठयोग, मंत्रयोग और लययोग । कबीर 
साहव का सिद्धांत प्रधानतः लययोग समक पड़ता है । ८48 
ईश्वर के संबंध में आपका विचार बहुत ही ऊँचा है । इससे ऊँचा 
विचार अण तक शायद किसी ने नहीं प्रकट किया । आपने साफ़ 
कह दिया है कि ईश्वरीय विचार सगुण और निगुंण, दोनों से ऊँचा 
है । यह भी प्रकट रूप से कहा गया है कि भक्ति सगुण ईश्वर की 
करे, और ज्ञान के लिये निर्ण ईश्वर पर विचार करे । कितु ये. दोनों 
बातें समराने-सर को हैं ; क्योंकि असली ईश्वर इन दोनों से परे 
है । प्रतीक-उपासना की आपने पूरे बल के साथ निदा की है।' 
प्रतिमा, अवतार, पैग्रंवर, get, sii, त्राह्मण आदि में से आप 
किसी को पूज्य नहीं मानते और सद्गुण पर, ही ज्ञोर देते हैं। यह - 
महात्मा उपनिषदों की. सच्ची संतान थे [इन्होंने सिवा सच्चे, चोखे - 
ज्ञान के और कुछ भी नहीं कहा, और ससभाने-बुझाने आदि के लिये 
किसी प्रकार ईश्वरीय? विचार की सत्यता में तिल-मात्र असत्यता ' 
नहीं घुसने दी । सत्य-कथन का इन महात्मा को इतना चाव था कि: & 
चाहे अद्दापन भी आ जाय, विरोध हो जाय, स्री का सतीत्व तक 
अंट हो जाय, किंतु मुख से असत्य बात न निकले, और कर्मा में 
*असत्मता/ TARI TORRA दाशनिक। सिहतो अपे, अहेत... 
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वाद को पूर्ण वल के साथ अपनाया ; किंतु, फिर भी, उसमें कहे | 
हुए प्रत्येक विचार को नहीं माना । अद्वैत में आपने ईश्वर की अद 
तता-मात्र पर ज़ोर दिया है । इतना और कहना पढ़ता है कि यद्यपि 
कबीर साहब ने भक्ति के लिये सगुण ईश्वर की उपासना ठीक कही 
`हे, तो भी इनकी रचना में उसका वहुत कम समावेश है । भक्ति का। 
उपदेश आप अवश्य करते हैं ; किंतु ईश्वर में तार्किक सत्यता स्थिरः 
रखने के लिये उसके सगुण-वर्णन को इढ़ नहीं करते, जिससे भक्ति 
के लिये कोई अवलंब कम मिलता है । ईश्वर की भक्ति क्यों की जाय? | 
इस प्रश्न का उत्तर जो आपने दिया है, वह बहुत चित्ताकर्षक नहीं 7 
है । ईश्वर की दयालुता, कोमलता आदि के भाव आपकी रचना सें|. 
कम आए हैं । आप निर्वाण आदि के दी लिये भक्ति का उपदेश करते 
. हें ; यह कम दिखलाते हैं कि दुःखों का दमन ईश्वर ने किया, अथवा 
चह हमारे लिये बढ़ा उत्सुक, है, या हमारे कणों, दुःखों, छुराचरणों | 
_ आदि के हटाने में तत्पर है। आपकी रचना में आत्मा की उत्सुकता" 
परमात्मा की ओर विशेष है ; किंतु परमात्मा की उत्सुकता बहुत कम 
है; बल्कि कुछ भी नहीं है । जो थोदी-सी है, वह पर्याप्त नहीं । यह 
नहीं समक पड़ता कि आत्मा परमात्मा के लिये क्यों इतना उत्सुक 
हो? केवध मुक्ति की चाट यथेष्ट नहीं है। प्रेम: करने के योग्य बहुंत- 
सी बातें कबीर के ईश्वर में नहीं मिल्रतीं । इनके ईश्वर के संबंध मे 
उदासीन भाव से भक्ति ठीसू,या योग्य समझ Laka 
भाव से भक्ति शांत भाव के अंतगंत कही जा सकती है ) । इसका! 
कारण तार्किक शुद्धता ही दिखाई देती है । ईश्दरीय. विचार E 
शुद्ध कबीर साहब ने कहा है, उतना हमारे किसी अन्य भारी भाषा- 
कवि ने नहीं कहा । स्वामी दयानंद तक ने सब कुछ. छोड़कर वेदों 
का सहारा अवश्य ढुँदा; कितु कबीर ने कोई सहारा नहीं लिया, केवल 
सच्चा सीधा ईश्वर कहर । इसीलिये उसमें कुछ शुष्कता आ गई है। > 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


महात्मा कवीरदासजी २३९ c 


“चरित रास के सगुन भवानी, तरकि न जायें बुद्धि, बल, वानी । _ 
यहद विचारि जे चतुर विरागी, रामहिं भजहिं तरक सव त्यागी ।” 2. 
महात्मा तुलसीदास को अनन्य भक्त होकर भी. ऊपर-लिखी 
“वात केहनी पढी । जब आप राम-भक्ति को तकद्दीन बतलाते हैं, 
“तब औरों के लिये द्डसके न मानने का ही nga . उपदेश प्रकट 
होता हे । इतना होने पर भो संशय न होने का उपदेश करना एवं 
“संशयात्मा विनश्यति” का कथन बहुत ठीक नहीं बैठता । कबीरदास » 
` के कथनों में संशयात्मक के लिये . ठौर दी नहीं है । वह कहते ही 
नहीं कि अमुक पुस्तक इश्वर की आज्ञा है । फिर संशय क्या किया. 
जागर ? वह ईश्वरीय इपाओं कै उदाहरण . ही नहीं देते कि कोई: 
- 'उन पर संदेह प्रकट करे । वेद, कुरान, बाइबिल आदि का अधिकार 
उन अंथों के इंश्वरीय संबंध .पर ही अवलंबित .है । यदि कोई.इस 
. संबंध को न मान.सके,. तो. उन पुस्तकों . पर विश्वास कैसे करे ? 
कबीरदौस के कथनों में ऐसे विश्वासों की आवश्यकता ही नहीं है। 
Ta बहुतेरे . उपदेशक... कहते हैं. कि हमारे कथन असुक . ग्रंथ'> 
Tata होने, , हमले इश्वर. का असुक, संबंध होने पुद पेसे- 
ही-ऐसे अन्य कारणों से मान्य हैं ; किंतु महात्मा गौतम बुद्ध की 
आँति कबीर साहब मानो यही कहते हैं कि हमारे कथन ठीक होने 
के कारण ठीक हैं ; जो उनसे भूल. निकाल ३ लक | : 
स्वयं सबकी भूलें निकालने का RR SSI \ 
सें कोई भूल न निकाल... सका,। योर्ियाँ के. कथन होते है कि हमने 
अमुक बात योर-बल से देखी है, इसलिये तुम्हें माननी चाहिए । | 
यदि संदेह, हो, तो “संशयात्मा विनश्यति” की धमकी रक्खी हुई दै! 
परंतु बाबा, सारे प्राकृतिक. नियमों और अध्ययनों के.फलों को किस 
कोने में दूँसे, जो अंध-विश्वास, के. अनुयायी बनें उत्तर यही 
मिलेगा कि.कौन अंध-विश्वास करने को कहता दै ख़ुद योग-साधन 


® 
CC-0. Mumékshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


» * f 
k38 हिंदी-नवरल्न 


कर देख न लो । पर साठ वरस तक श्रम करने को समय किसके: 
पास है ? फल यह है कि आप अपना योग-बल लिए बैठे रहिए, 
आर हम अपने अविश्वास पर दृढ़ रहें। कबीर के कथनों में प्रेसी 
बातों की आवश्यकता नहीं । आपके छंदों तथा जीवन के चरित्रों से 
जान पड़ता है'कि आप योगी, सिद्ध, बह्मानंदी ओर समाधिस्थ थे ।। 
आपकी गणना पैगंबरों ओर मिस्टिक ( mystic ) महापुरुषों में 
हो सकती है। फिर भी आपने किसी को अपने ऊपर अनुचित 
विश्वास करने का उपदेश नहीं दिया, और सारी चितावनियाँ तथा 
विचार बुद्धि-आह्य लिखे । इसलिये यदि इनका ईश्वर-प्रेम योग्य न 
हो, तो भी सत्यता की मात्रा विशेष होने से हम उसको योग्य समकते 
है, और इन्हें बहुत भारी धर्मापदेशक मानते हैं । 
उदासीन भक्ति का यह प्रयोजन हमने माना है कि ईश्यर की 
महत्ता को पूर्ण रूप से स्वीकार. करें, उसके नियमों को दयामय 
समझे; किंतु नियमातिरिक्त दया को न्याय के प्रतिकूल मानकर 
असाधारण व्यक्तिगत द्या की आशा उससे न करें । ऐसी भक्ति 
का मुख्य अंग कतेव्य-पालन है । ईश्वर से कोई विशिष्ट व्यक्तिगत 
संबंध असंभव है । 
अवतार 
“(१) तेहि साहब के लायौ साथा ; दुइ कुल मेटिके Ag सनाथा.॥ 
दूसरथकुल अवतरि नहि भे सूया ; नहीं लंक के राय सताया। 
नाह देवकि के गरभहि आया; नहीं जसोदा गोद खेलाया । 
एथिवी रमन दमन नहिं करिया; AR पताल नहीं बलि छरिया t: 
नहिं बलि राय सों माड़ी रारी ; ना हरनाकुस बधल्न पछारी । 
रूप बराह धरनि नहि धरिया ; छत्री मारि Riga न करिया ।. 
गंडक साल्ग्राम न सीला; मच्छ-कच्छु ह्वै नहि जल हीला ।. 
` द्वारावती सरीर न ठाडा; लै जगनाथ पिंड नहि गाडा ॥ 
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(२) संतौ आवै-जाय सो माया ; 
है अतिपाल काल नहि वाके, ना कहि गया, न आया। 
3 क्या मकसूद मच्छ-कछ होना, संखासुर न सँहारा ;. 
अहै दयालु, द्रोह नहि वाके, कहो कौन को मारा । 
चे करता, न वराइ कहदावें, धरनि धरे "नहि भारा; 
ईसव काम नहीं साहेव के, झूठ करै संसारा । 
खंभ फारि जो बाहर होई, ak पतिज सब कोई; ( 
हिरनाकुस नख उदर विदारे, सो नहि करता होई । 
बावनरूप न बलि को जाँचे, जो जाँचे सो माया; 
बिना बिबेक सकल जग जह हे, माया जग भरमाया। 
परसुराम छत्री नहिं सारा, ई ga माया कीन्हा ; 
saga भक्ति भई नहि जानै जीव सु मिथ्या दीन्हा । 
as न व्याही सीता, ज़ पान नहि बंधा ;- 
„ रघुनाथ एक कै सुमिरै, जो सुमिरे सो अंघा। 
गोप, aa, गोकुल नहि आए, कर ते कंस न मारा; 
मेहेरबान है सबका साहेब, नहि जीता, नहि दारा। 
चे करता नहि बौध कहावें, नहीं असुर को मारा; 
ज्ञान-्दीन करता सब भरमे, माया जग संदारा।' 
. चे करता नहि भए कलंकी नहीं कलिंगदि मारा}. 
ई चल-वल सब माये कौन जितिन सतिन सब टारा। 
दुख अवतार Kah माया करता कै जिन पूजा; 
कहे 'कबीई सुनो हो संतो, उपजे खपै सो दूजा। 


माया 
ई माया रघुनाथ कि. येरिनि, खेलन चली अदेरा दो; 
चतुर चिकनिया चुनि-चुनि मारे, कोइ न राखा नेरा दो। 


S . : 
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जंगल में के जंगम मारे, माया - किनहु न.'भोगी- हो । 
बेद पढ़ते .. बेदुवा. मारे, पुजा करंतेः स्वामी, हो 


sd बिचारत पंडित m, बाँचेड - सकल लंगामी हो।: , 


संग्री कपि बन भीतर.मारे, , सिर . ब्रह्मा का फोरी हो 
नाथ gin चले पीठि. दै, सिंगल: हम बोरी डो. । 


साकठ के घर करता-धरता हरि भक्ता के; चेरी हो ; . 
कहहि 'कबीर' सुनो दो संतो, . ज्यों आवै त्यों फेरी हो । 


माया महा ठगिनि हस जानी; 
निरगुन फॉस लिए कर डोले, बोले: मधुरी बानी । 
केसव- के; कमला : ह्वे बैठी, Rad भवन भवानी; 


पंडा. के: मूरति ह्वे बैठी तीरथ में अइ. पानी। . 


जोगी के+जोगिनि है: वैठी, राजा के घर: रानी 
काहू के हीरा, ह्वै बैठी, mg के: कौडी .,,कानी ३ 


“अक्तन) के भक्तिनि हे बैठी; ब्रह्मा के मई 

° कहैः'कबीर’ सुनौ हो संतौ, यह. सब अकथ कहानी । 
अवतार तथा  माया-संबंधी उपयुक्त छंदों से प्रकट हुआ होगा 

कि कबीरसाहब भतार, देवी, देवता आदि को साया के अंग समझ | 


कर नहीं मानते :थे। 


n 
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करम-गति दडी. नाहि टरी । ५ 
सुनि बसिष्ठ-से पंडित ज्ञानी सोधि. के लगन धरी; 
सीता-हरन, मरन दसरथ को, बन में. विपति परी । 
कहुँ वह फेद, कहाँ वह पारधि, कहें वह मिरग'चरी ; 
सीता. को हरि. an रावन: सुबरन लंक. जरी.। 
नीच: हाथ दरिचंद्‌- विकाने; बलि. पाताल धरी ; ; 
कोटि गाय: नित: पुन्न; करत नुग गिरगिट-जोनि. प्री 1. 


ni 
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पैँडवाजुन के आप सारथी; तिन पर बिपति परी; 
दुरजोधन को Ra घटायो, जदु-कुल-नास करी । 


, राहु, केरे औँ भानु, चंद्रमा विधि संजोग परी; 


कहत 'कबीर' सुनो भइ साधो होनी हे के रही। 

यह पद्‌ सूरदास के ऐसे ही एक पद से बहुत्र कुछ मिलता है। 
संभव है, उन्हीं का पद्‌ कबीर साइव के शिण्यों ने इनकी रचना 
में रख दिया हो; क्योंकि यह इनके सिद्धांतों से भी बहुत कुछ 
नहीं मित्रता, जैसा कि नीचे के वर्णन से प्रकट होगा । 


आवागमन 

इस सिद्धांत पर हिंदुओं और सुसलमानो के विचारों में बहुत 
बढ़ा अंतर है । हिंदुओं का सिद्धांत है कि प्रत्येक मनुष्य, बल्कि 
Dead, जीवन में जैसे कायं करता है, तदनुसार भविष्य में अन्य 
योनियाँ प्रास करके संसार में काम करता है। उधर सुसलमानों 
*श मत है कि जीवात्मा एके दी वार मलुप्य-योनि पाकर फिर 
उसेमें कभी नहीं आता । कबीर साहब की रचना YAN 
ma पर अम-सा होता है; क्योंकि आप इन दोनों विरुद्ध सिद्धांतों 


के समर्थन में स्थान-स्थान पर छंद लिखते हैं । इसीलिये यह निश्चय. 


नहीं होता कि कर्मों के सिद्धांत पर इनका दृढ़ सत क्या था। 


| डदाहरण-- 5 ० 
Dua 
निगुंन नाम बिना फिरि-फिरि यहि नगरी ।। 


कहत, 'कबीर' बसा है इंसा आवागमन मिटावे | 
` दिवाने मन, भजन बिना दुख पैही । 

पहिला जन्म भूत का पैहो, सात जनम पछितैदौ ; 

काटा पर के पानी WÀ प्यासन ही मरि जैदौ। 

ूज़ा जनम सुवा का देहौ, बाग बसेरा W; 
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Dia, बाज मँडराने अघफइ ग्रान ÄRI 
बांजीगर के बंदर gA, लकरिन नाच नचेहो; 
ऊँच-नीच के हाथ पसरिहो, माँगे भीख न पेढी । i 
सत्त नाम की टेर न करिहौ, मन-ही-मन पछितेहों ; : 
कहत 'कबीर' सुनौ भइ साधो, नरक-निसानी पेटी । 

अष्ट कमल से ऊपजे, लीला अगम अपार ; 

कह 'फबीर? चित चेतिके आवागमन निवार । 

सुखलमानी विचार 

सोच समझ अभिमानी, चादर भई है पुरानी; 

कह “कबीर” धरि राखु जतन से, फेरि हाथ नहिं आनी। 
जियरा ऐसा पाहुना मिलै न दूजी वार। 

मचुप-जन्स दुलेभ अहै बहुरिन दूजी वार; » 

पक्का फल जो गिरि परै, वहुरि न लागै डार।' ˆ , 
राम. f 


राम को कबीर साहब दशरथ-नंदुन अथवा अवतार समभकर 
नहीं जपते थे ; वरन्‌ ईश्वरीय शब्द रंकार के सिलसिले में पवित्र 
. मानते थे। इनके गुरु स्वामी रामानंद ने जो इन्हें रास का संत्र 
दिया था, उससे उनका प्रयोजन अवतार ही का था। फिर भी" 
कबीर”की रचना में सैकड़ों स्थानों पर राम-नाम होते हुए भी' 
उससे अवतार का संबंध कभी नहा ज्ैठवा । इससे जान पड़ता है 
कि शिष्य होने के बहुत दिन पीछे, अपने विचार इढ कर लेने पर, 
कबीर साहब ने इन छंदों की रचना की थी । इन्होंने म्पि गुरू 
मंत्र का भाव छोड़ दिया, तथापि उसके शब्दों से श्रद्धा नहीं: 
हटाई । उदाइरण-- 
रमै घट-घटन में आए न्यारा रहै पूनं आनंद है राम सोई। 
पाँच पच्चीस गुन सील से रहित हे. कौन-सी दृष्टि से राम देखा; .. 
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सरथ सुत RE लोकहि जाना ; राम-नाम का मम॑ हे आना। 
अब सुनि लेहु जवाहिर मोदी खरा, खोट नहि बूरा ; 

» सिव, गोरख अस जोगी नाहीं, उनहुँ को नहि सूरा। 
gag साधू बाँधे छोरे, राम भाग दुइ ta, ( 
८रा-रा" अच्छेर पारख लीन्हा, “मा” हि भरम? तजि दीन्हा । 
राम के नास ते पिंड ब्रह्मंड सब, राम को नाम सुनि भम बानी; 
निगुन निरेकार के पार परब्रह्म है तासु को नाम रंकार जानी। 

` रसना राम-राम शुन पीजे; शुनातीत निर्मूलक ARI 

` निगुंन ब्रह्म जपौ रे भाई ; जेहि सुमिरत सुधि बुधि सब पाइँ। 
* कहे 'कब्बीर' वह ara तहक़ीक़ कर राम का नाम जो एथी लाय। 
ज्ञान १ 
° ज्यों अंधरे को हाथिया सब काहू को ज्ञान; 
a अपनी-अपनी कहत हैं, काको धरिए ध्यान । 
५ ज्ञानी से कहिए कहा कहत 'कबीर' लजाय; _ 
अंधे आगे नाचते कला अकारथ जाय । 
ज्ञानी भूले ज्ञान कथि निकट रहौ निज रूप; 
बाहर खोजें बापुरे, भीतर बस्तु अनूप । 
जौलों तारा जगमगें, तौलो उगे न सूर; 5 
तोलों जिय जग कमे बुक जौलों ज्ञान न पूर । 
उपयुक्त प्रथम तीन दोह झूडे ज्ञान की निदा की गई दै, 
Jaa तीसरे दोहे में बुद्धिको निंदा और प्रतिभा को 
“स्तुति हुई दे । चौथे में सचे ज्ञान की महिमा गाई गई है । 
भक्ति और प्रेम 
da लों दवि है, उद्यन्धस्त लॉ राज; 
अच्तिन्महातम ना तुल, ये सब कोने काज || 
| CC-0. ७५७८७ ओर aw Ra hsi Ted भक्तिः D ASEA 3; 
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उपर्येक्त छंदों 


हिदी-नवरत 


कहे 'कवीर” पुकारिके भक्ति करौ तजि ai 
“जो जन बिरही नास के, सदा मगन मन माहि ; 


ज्यों दर्पन की सुंदरी ag पकरी नाहि। 
विरह बान जिहि ज्ञागिया, औषध लगत न ताहि | 
सुसुकि-्सुजुकि मरि-मरि जिये उठे करादि-करीहि ।/ 


` सपने में सांई मिले, सोचत लिया जयाय; 


ाँखि न खोल. डरपता मति सपना ह्वै जाय। 
सब ही तरु तर जायके, सब फल लीन्हों चीखि ; 
'फिरि-फिरि saw साँगता .द्रसन ही की भीखि । 
यह तौ घर है प्रेम का, खाला का घर नाहि; 
सीस उतारे भुइँ घरे, तब पेठे घर माहि । 
हिरदै में mE है, हरदम का प्याला; 
पीपा कोइ जोहरी, ,गुरु-सुख मतवाला । 
पियत पियाला प्रेम का gR सब साथी; 
आठ पहर झूमत रहै जस सैगल हाथी । 
बंधन काटे सोह के बैठा निरसंका ; 
वाके नजर न आवता, क्या राजा रंफा। 
धरती तो आसन किया तंबू असमाना ; 
चोला पहिरा खाक... का रह “पाक समाना। 
गद्दी टेक छोड़े नहीं, जोश. चोंच जरि जाय ; 
ऐसो तस im है ताहि चकोर चबाय। 


ईश्वरीय प्रेम की मात्रा अथाह थी। 


अजपा जाप जपौ मन लाई ; जाके जपे मिटै दुचिताई V 
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प्रकट है कि कबीर के चित्त में भक्ति एवं 


२ x ० 
महात्मा कवीरदासजी, ` ३४३. 
पाछे फिरि पछिताहुगे "ग्रान जादि जब छूरि। 
'दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय ; 
», जो सुख में सुमिरन करे, तौ दुख काढे होय । 
í qa 
द्वार “धनी के परि रहै, धका धनी का खाय ; 
' कबहुँक धनी निवाजई, जो दर छाँडि न जाय । 
' जिन ga तिन पाइयाँ गहिरे पानी पैठि; 
` सें बपुरा वूइन डरा, रहा किनारे बैठि। 
जप और यत्न को सभी संत ' लोग पसंद करते हैं । इन्हें कबीर 
“साहब ने भी अच्छा कहा है । उक्त पाँचों छंद ऐसे लोकप्रिय हुए 
हैं कि कहावतों में परिणत हो गए । महात्मा कबीरदास का प्रभाव 
उत्तरी और मध्य भारत में बहुत अधिक पड़ा है । सिवा गोस्वामी 
के और किसी का > प्रभाव इन प्रांतों में कबीर साहब 
स नहीं पडा । लेखको aan है कि गोस्वामीजी तथा 
कबीरदास के बरावर किसी अन्य महात्मा का प्रभाव इन दोनो 
: ्रातो में नहीं पढ़ा । इस कथन: का प्रयोजन स्वामी शंकराचार्य से 
पीछेवाले मद्दात्माओं से है । 


गुरू 
गुरु दयाल कब ERAMI ; 
काम, क्रोध, इंकार दिपपि, नाहीं छूटे माया। 
जौ लगि उत्पति बिंदु रचो है साँच क नदि पाया; 
“पाँच और सँग लाय दियो है, इन सँग जन्म गँवायो ; 
तन-मन डस्यो भुवंगम भारी, ' लहरे वार न पारा; 
` गुरु गारुढ़ी मिल्यो नदि aa, बिप पसरथो बिकरारा । 
कह 'कबीर' दुख कासों कहिए, कोई दरद न जानै; 
É ०००. शणाकधेहु।दिदार॥दूरवाकरि घब; katun 
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३२४ aa f, 


चकई विछुरी रेनि की आय मिली परभात ; 

सतगुरु से जे ARA दिवस नहि रात । 

गुरु गोबिंद दोऊ खडे, काके लागो पाय; oo 

बलिहारी गुरु आपने, गोबिद दिया बताय । 

'कबिठ़ा! ते नर अंध हैं गुरु को कहले और ; 

हरि रूढे गुरु दौर हैं, गुरु रूठे नहि ठौर। 
उपयुक्त छंदों से प्रकट है कि कबीर साहब गुरु का मान बहुत. 


“अधिक करते थे । ईश्वर के पीछे आप गुरु को ही मानते थे । «४ 


सखी-संप्रदाय से आत्मा का वर्णन 
कबीर साहब ने आत्मा को खी मानकर ईश्वर में प्रायः पति- ४ 
भाव स्थापित किया-है | रूपक की भ ' : इन दोनों के विवाहों के 
भी अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन किए हैं। आपकी “भक्ति । 


-सखी-संप्रदाय की थी। इनकी रक्ननाओं में dad वर्णन इस" 


संबंध में बहुत आया है । किंतु उनमें भी श्टंगार का आभाए-सात्र ' 
हँ) प्रत्येक स्थान पर पाठक को भासित होता जाता है कि शगार 


“कहने ही भर को है, वास्तविक वर्णन जीवात्मा तथा परमात्मा ही ' 


का है। इन कारणों से आपका <ंगांर-वर्णगन अरुचिकर हो गया है, , 


'और उसे पढ़कर अधिकतर स्थानों में काव्यानंद नहीं आता। ऐसे 


थोडे ही इस प्रकार के छुंद हैं. जिनमें काव्य का. स्वाद मिलता है 


“कई स्थानों पर भावों में KU झौर परमात्मा का विचार 
इतना दृढ़ है कि An, रूपक आदि के ऊपरी कथन को सत्य . 
“मानने से स्त्री के काम इतने उन्मत्तता-पूर्ण हो गए हैं कि कोई कुलटा 


भी उतनी निलंजता न दिखलावेगी । ऐसे स्थानों पर जीवात्मा एवं 


„परमात्मा का ही विचार मानने से वर्णन ठीक बैठता है, और ऊपरी . 
aa कथन मिलाने से रूप बिलकुल बिगड़ जाता है। खी 
"पति से मिलने को इतनी है कि ऊँचे रपटीले रास्ते में 
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चढ़सी चली जाती है । रास्ता विकट है; पैर आगे नहीं 
चह गिर-गिर पड़ती है; कितु चली ही आती है।। पति माय 
ऊपर बेडे हैं। उनको इसकी रत्ती-भर भी पर्वा नहीं कि ऐसे स्थान 
पर पहुँचने में उनकी खी की क्या दशा. होगी? ऐसे अधिकतर 
चणंनों में पति की ओर से पूर्ण उदासीनता देख पड़ती है ; कितु 
स्त्री को इतना प्रेम है कि मिलने के लिये उसका प्राण ही निकला 
. जाता है। अपने पिता से कहती है कि वावा मेरा विवाह कोई 
` अच्छा वर दूँढकर करा दो, और जब 'तक ऐसा वर न मिले, तब 
तक तुम्हीं वर का काम करो । यहाँ पिता से गुरु का प्रयोजन है, 
आर पति से इश्वर का । मतलव यह कि जब तक ईश्वर से पूरी 
लगन लग न सके, तब तक उसके स्थान पर गुरु को ही मानना ' 
* च्वाहिए। इतना ही आध्यात्मिक विचार सीधे ढंग से बहुत अच्छा 
बैठता हे । कितु पुत्री द्वारा पिता से यह कहलाना बढ़ा ही गाहित है। 
रूपर\सचा वेह है, जिसमें उसके दोनों पक्षों में आव टीक उतर 
जाये । जब तक वर्णन दोनों पत्तों को न निवाहे, तव तक उसकः 
-रूपक, उत्येक्षा आदि के रूप में कथन दी जथा है । कबीर साहब 
के अधिकांश श्ंगार-पूणे कथन इस कसौटी पर कसने से ओघे 
बैठते हैं । इसीलिये इनकी रचना में आध्यात्मिक विषय तो बहुत , 
अच्छा, ऊँचा और ara है, कितु.उसमें साहित्यिक सज़ा! , , 
चसा नहीं आता । इनके होली, चाँचर्श, विवाह आदि के वर्णन ६ | 
इन्हीं विचारों से ओछे पडते हैं। कहते तो हैं कि होशी खेलो, ” 
Fa पिचकारी मारते हैं ज्ञान की, जिसका प्रयोजन यह निकलता है । ¬ 
कि होली न खेलकर उससे विलकुल विपरीत आचरण द्वारा ज्ञानो-* ' 
पार्जन करो । यदि ऐसी शिक्षा देनी है, तो दीजिए, इम बढ़ी . 
असञ्ता से सुनने को तैयार हैं; कितु मिथ्या आशा न दिलाइए । : 
देसी दशा में सादित्यानंद का पूर्ण अभाव दो जाता है! 
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जो कहना हो, वही ठीक-ठीक कहिए; किंतु और को . 
आर न हो।यदि अन्योक्ति आदि में वर्णन करना हो, तों 
ऐसा सौक्रा निकालिए, जिसमें अभ्योक्ति आदि की आवश्यकता जान 
पड़े । यथा-- ; 

Rama रदति यहि हैं चमति सैन ; 
हे रतोंधि, यह बात मम सेन समे विसर न ॥” 
( दासकवि ) 
यहाँ कथन तो रतौंधी से किया जा रहा है; किंतु प्रयोजन है | 
नायक के चेताने का साफ़ कहने से साथवाले जान जाते, इससे 
रतौंधी को संवोधन करके बात कही गई । मौक़ा अन्योक्ति के लिये" 
अच्छा है, अतः काव्यानंद आता है। इसी प्रकार बहुत स्थानों) . 
पर कबीर साहब ने भी अन्योक्तियाँ, रूपक, sha आदि से, गमित |, 
कथन अच्छे भी किए हैं ; किंतु आपके अधिकतर ऐसे कथन फीके | 
हो गए हैं । उदाहरण-- 
“ (१) दिन दस नेहर खेलि ले, सासुर निज भरना; 
बहियाँ पकरि पिय लै चले, तव उजुर न करना । 
इक Sad asi, दूजे दिया न वाती ; 
देहि उतारि ताहीं घरा, जहँ संग न साथी । 

o इक अँधियारी sa, दूजे लेजर A; 
मैन हमारे अस) Et, सानो गागर फूटी । 
लगन सुनत गवने के, मुँह कुम्हिलाइन हो; 
ले रे उतारिन तेहि घर, जह दिस न दुवार हो । 

(२) यार डुल्ायै भाव से, मो पे गया न जाय 
घन भेली, प्यू उजला, लागि न सक्च पाँय। 
जहाँ गेल सिलसिली चढ़ी गिरि-गिरि परो ; 
3g सँभारिःसँभारि चरन आगे धरों। 
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समभ-सोच पग धरो जतन से बार-बार डिग जाय 
ऊँची गेल राह रपटीली पाँव नाहि उहराय। 
अधर भूस जहे महल पिया का हम पे चढ़ो न जाय; | 
s Tn सद्गुरु मिले बीच में दीन्हों भेद वताय । 
(३) दुलहिनी आओ मंगलचार, हमारे घर आष्ट राम भरतार । 
तन रति कर में मन रति कर हों, पाँचो तस्व बराती ; 
रामदेव मोहि व्याहन - आए, में जोबन-मद-माती । 
» सरिर सरोवर बेंदी, RÄ ब्रह्मा वेद s; 
रामदेव सँग भाँचरि लैहों, धन-धन भाग इमांरा। 
तेंतीसो कौतुक आए, सुनिवर सहस w; 
कह “कबीर” मोहि व्याहि चले हैं पुरुष एक अबिनासी । 
बालम आओ हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे। 
सब कोइ कहै तुम्हारी नारी, मोको यह संदेह रे 
एकमेक ह्वै सेज न सोचे, तब खग केसो नेह रे। 
अन्न न भावे नींद न आवै, गृह बन धरे न धीर रै 
ज्यों कामी को कामिनि प्यारी, ज्यों प्यासे को नीर रे। 
है कोई ऐसा पर-उपकारी, पिय सों [कहे [सुनाय रे; 
अब तो बेहाल 'कबीर” अए हैं, बिन देखे जिउ जाय रे। 
सेजरिया बैरिन भइ हमको जागत रेन बिहाय ।-” > 
हम तो तुम्हारी दासीरसजना, तुम हमरे भरतार ; 
दर दीनदयाल, दया करि आओ समरथ सिरजनहार । 
कै हम प्रान तजत हें प्यारे, कै अपनी करि लेव 
“कबीर” विरह अति nga, हमको दरसन देव । !..” 
(४) खेलि ले नैहरवा दिन चारि। - 
- . पहिल्ली पठौनी तिन जन आए नोवा, वाम्हन भाट रे; 
बाबुलजी, मैं पैयाँ तोरी जागं अबकी गवन दे दारि रे। 
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दुसरी पठौनी आपे आए लैकै डुलिया कहार ; l 
घरि बहियाँ डुलिया वैठारिन, कोऊ न लागे गुहार । 
लै डुलिया जाइ बन साँ उतारिन, कोइ न संगी हमार; 
कहें 'कवीर' सुनो भइ साधो, इक घर हैं दस द्वार। " 
उपयुक्त चंदू के विपय में हम अपना मत ऊपर्‌ लिख आए Fi 
छुंदावली नंबर ३ में खी का पद पुरुष की अपेक्षा बहुत ही नीचा 
और आश्रित है । जीवात्मा और. परमात्मा के विचार में सब ठीक 
है । नंबर ४ में पति यमराज ही हो गया है । खियों के विपय में 
' बीर साहब का मत यों भी उनकी उचित महिमा के प्रतिकूल था। 
आपने लिखा है कि-- । 7 
साँप वीछि को मंत्र है, माहुर झारे जात; : 
बिकट नारि पाले परी, काटि करेजा खात 1.» | 
अन्योक्कि 
हे गुनवंती वेलरी, तुर्व गुन बरनि न, जाः ८7 
© जर काटे ते इरिश्ररी, सींचे ते. झग । 
बेलि ङुढंगी, फल्न gù, फुलवा कुबिधि वसाय ; 
मूल विना सो ad, सरोपात करुवाय । 
हम जान्यो gwa हौ, ताते कीन्हों संग ; : 
जो जनत्यों वक-बरन हौ, छुवन न देत्यो अंग । : 
` रुपक | a Mi 
कुबुधि कमानी चढि रही, कुटिल बचन का तीर ; 
भरि-भरि मारे कान लो, साले सकल स्रीर। : 
। झौनी-फीनी खीनी चद्रिया । j 
॥ काहे का ताना, काहे की भरनी, कौन तार से वीनी चद्रिया ; 
| ईंगला-पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चद्रिया । 
आठ केवल, दुस चरखा डोलें, पाँच तस्व, गुन तीनी चद्रिया ; 
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साईं को सियस मास दस लागे, ठोंकि-ठोंकि के लीनी चद्रिया । 
सो चादर सुर, नर, सुनि ओढ़ी, ओढ़ि के भेली कीनी चदरिया ; 
दास _'कबीर' जतन ते ओढी, ज्यों-की-तों घरि दीनी चद्रिया । 
उपर्युक्त चदु का रूपक बहुत दी अच्छा बना है । इसमें योय- 
संबंधी शब्द भी अच्छे हैं। आपने रूपक बहुत कहे हैं । ८” 
उल्टवाँसी और सांकेतिक पद्‌ 

ˆ कवीर साहब ने उल्टवाँसी बहुत-सी कही हैं । इनमें देखने को 
तो उल्टा कथन किया जाता है, कितु आध्यात्मिक अर्थं लगाने से वह ८” 
ठीक बैठ जाता है । इसीलिये इन्हें उल्टवाँसी कहते हें । इन्हीं से 
मिलते हुए बहुत-से ऐसे कथन हैं, जो ईसंकेत में किए गए हैं, और 


- 


| Sa जिनका : अर्थ साधारण पाठक कठिनता से लगा सकते हैं । “पाँच 


पचीस को दमन करो!” एक ऐसा ही वाक्य है । इसी प्रकार के बहुत- 
Ppa ऋग्वेद में भी पाए जाते हैं । वैदिक साहित्य का कुछ स्वादू ८” 
इन मेंहात्मा की रचना में कहीं-कहीं मिलता है। उदाहरण ७ 
(१) बाँचे अश क्ट नौ सूता । | 
यहाँ अष्ट से योग, कष्ट से ज्ञान, नौ से नवधा भक्ति और सूत 
से जीव का प्रयोजन है । 
(२) चिडँटी जहाँ न चढि सके, राई ना ठहराय ; 
` आवागमन की गम नहीं, तई सकलो जग जाय । 
यहाँ चिउँटी से बानी का प्रयोजन लिया गया है, और राई 
से बुद्धि का। g 
(३) संतो जगत नींद ना कीजे ; 
काल न खाय, कल्प नहि व्यापै, देह जरा नहि छीजै । 
उलटी गंग समुद्रि सोखै, ससि औ ak ग्रासे ;“” 
नौ ग्रह मारि रोगिया बैठो, जल में बिंब प्रकासे । 
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संसय उलटि सिंह को आसे, ई अचरज कोइ बुझ । ” 
ओंधे घडा नहीं जल बूड, सीधे सों जल: भरिया ; 
जेहि कारण नर भिन्न-भिन्न करें, गुरू प्रसादै तरिया। 
चैठि गुफा मैं सब जग देखे, बाहर कछू ज्ञ सूझे 
उलटा बान पारधिहि लागै, सूरा होय सो RI 
गायन करे कबह नहि गावै, अनबोला नित गावे 
नटबट बाजा पेखनि पेखे, अनहद हेत बढाचे । 
कथनी बद्नी Ag कै NÀ, है सव अकथ कहानी; 
धरती sad अकासहि वेधे, ई पुरुखन की यानी । 
विना पिया के अमिरित अँचवे, नदी नीर भरि राखे; 
“कबीर' सो जुग-जुग जीवै, राम-सुधा-रस चाखै। _ 
इसका अथं पूरणंदास ने लिखा है । यहाँ सव लिखना अना- 
चश्यक है। Ta 

(०) तेहि पानी दुइ परवत, दरिया लहर समानी । 

(४ ) संतो, अचरज यक भौ भारी, पत्र धइल महतारी। 
पिंताहि के।सँग भई वावरी, कन्या रहल कुमारी 
खसमहि छाँडि ससुर सँग गवनी, सो किन लेहु बिचारी। 
भाई के सँग ससुरे यवनी, सासुहि सावन दीन्हा ; 
ननद्‌-भौज परपंच रचो है, मोर नाम कहि लीन्हा । 
समधी के सँग नाहीं आई, सहज भई घरवारी 
कहै 'कबीर' सुनो हो संतो, परुप जनम भो नारी । 

ऐसे-ऐसे उलटे कथनों से भी सीधे अर्थ निकलते हैं । जिसे अर्थ 
देखना हो, वह रीका पढ़े । 

(३) पहले जनम पुत्र का भयऊ, बाप जन्मिया पाठे ; 
बाप पूत की एकै नारी, ई अचरज कोइ काढे । 
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स्वान वापुरा घरनि ढाकनो, बिल्ली घर में दासी । 
कार दुकार कार करि आगे, बैल करे पटवारी ; 
कहे “कबीर” सुनो हो संतो, भसे न्याव निवेरी। 
(७) जो wa जरि जाय वैया ना भरे; 
कात. सूँत हजार चरखुला जिन * जरे । 
बाबा मोरा व्याहु कराओ अच्छा NRI ; 
जौलो अच्छा ( बर) ना मिलै तौलों तुमद्दि बिहाय । 
प्रथमे नगर पहुँचते परि गौ सोक सँताप; 
एक अचंमा देखिया, बिटिया व्याहिल बाप। 
६ ८) मादि क कोट, पपान को ताला; सोइ के बन सोइ रखवाला । 
भूकि-भूकि कूकुर मरि गयऊ, काज न एक सियार से भयऊ | 
ˆ मूस वि्लारी एक सँग, कहु कैसे रदि जाय; 
¬, थचरज यह देखा हो संतो हस्ती सिदृहि खाय । 
« ३) माई मैं तो दोनों कुल उजियारी 
सासु-ससुर को लातन मारी, जेठ कि सूछ उखारी; 
राध परोसिन कीन्हि कलेवा, घरि बुढ्या महतारी । 
पाँच पूत कोखिया के खाए, घठए ननद दुलारी; 
स्वामी हमरे सेज बिछादे, सूतब गोड पसारी। 
पाँच खसम नैहर में कोन्हे, सोरह किय ससुरारी; 
वा स्‌'डो का सूड सुदाऊँ, जु सरवरि करे हमारी । 
कई 'कदीर' सुनो भाई साधो, आपै करो बिचारी ; 
आादि.अंत कोइ जानत नाहीं, नाइक जनम खुवारी । 
इन सब कथनों से आध्यात्मिक अथे न केवल निकाले गए हैं, 
खरन कबीर साहब ने जान-वूमकर उपदेशों को :भडकीला m 
के विचार से उलटे कथनों द्वारा भी गृह घामिक अथे निकालने 
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उपमा और तत्तुल्य अन्य अलंकार 
इनका समावेश भी कबीर साहब की रचना में जहाँ-तहाँ पायाः 
जाता है । 
पतिबरता पति को भजे और न आन सुहाय 
सिंह बचा जो लंघना, तो भी घास न खाय। 
संत न छाडेँ संतई, कोटिक मिलें असंत ; 
मल्य भुजंग न वेधिया सीतलता न तजंत। 
“कबिरा? संगति साधु की, ज्यों गंधी का बास; 
जो कुछ गंधी दे नहीं, तो भी मिले सुबास । 
मधुर वचन हैं ओषधी, कटुक बचन हैं तीर 
स्वन द्वार ह्वै संचरें, साले सकल सरीर । 
मूर्ख को समुझावते, ज्ञान गाँठि को जाय; 
कोइला होय न ऊजरो, नी मन साइन लाय। ,- 
^~ मूरुख सों क्या बोलिए, सठ सों कहा वसाय; 
पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नसाय। 
जब.दिल मिला दयाल सों तव कुछ अंतर नाहि । 
पाला गल्ति पानी भया यों हरि जन, हरि माहि । 
कमंकांड 
कबीर साहब ने कमंझांड पर सदैव घोर अश्रद्धा प्रकट कोहै--- 
सूड सुदाए हरि मिलें, सब कोइ लेइ सुड़ाय ; 
बार-बार के सूडते, भेड़ न des जाय। 
पूजा, सेवा, नेम, व्रत, गुडियन का-सा खेल 
जब लग पिउ परसे नहीं, तब खग संसय मेल । 
आचारी सब जग मिला, मिल्ला विचारि न कोय ; 
: कोटि अचारी वारिए, एक बिचार जो होय । 
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बिजु विवेक भटकत फिरे, पकरि सव्द की छाहिं। 
'कबिरा? सोई पीर है, जो जानै पर-पीर ; 
जो पर-पीर न जानई, सो काफिर वेपीर। 
नेति-नेद्धि जेहि वेद कह, जहाँ न मन ठहरात्त ; 
सन वानी को गम नहों, ब्रह्म कहा किन आय । 
पद्‌ गावै लवलीन हे, करै न संसयःफाँस ; 
सबै पछोरे थोथरा एक विना दिसवास । 
अनजाने को नरक सरग है हरि जाने को नाहीं । 
कर्ता एक और सव बाजी; ना कोई पीर, मसायख, काजी। 
बाजी ब्रह्मा, विष्णु, महेसा ;! बाजी इंदर, चंद, गनेसा। 
बाजी ज़ल्नचर सकल जहाना; वाजी जान जमी, असमाना । 
बाजी बरनौ sak वेदा; बाजीगर का लखे न भेदा । 
जिन हनिया में रची मसीद्‌ झूठा रोजा, झूठी इँद। 
कहु दोभिस्त कहाँ ते आई ; किसके हित तुम छुरी चलाई १ "2 
कतो किरतिम वाजी लाई; हिंदु, तुरक दुइ राह चलाई। 
` साँच एक अज्ञा का नाम; ताको फुक-फुक करो सलाम। 
“कबीर? कछु आन न कीजे; राम-नाम जपि लाहा लीजै। 
अहिसा 
अहिंसा का आपने सदा प्रतिपादन किया है । सुसलमान होकर l 
भी कबीर साहब ने दिसा से एणं घृणा दिखलाई है, जिससे एवं ) 
" आन्य बातों से जान पड़ता हे कि आप चित्त से हिंदू थे-- 
मैं तुहि पूछों मूसलमाना; लाल जद का ताना बाना। 
O छाजी, काज करो तुम कैसा; घर-घर जवै कराओ वैसा। 
बकरी, सुरगी किन कर माया ; किसके हुकुम तुम छुरी चलाया । 
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दिन-भर रोजा धरत हो, राति हनत हौ याय; 
एक खून, एक बंदगी, कैसे खुसी खुदाय । 


उपदेश ८ 
कबीर aga ने उपदेश और चेतावनियाँ भी बहुत अच्छी 
कही हैं-- 
आर के विर लेत हौ सांचा; तुम सों कहहु कौन है नीचा। 
जासु नाम है गर्ब-प्रहारी ; सो कस R सके सहारी। 
जो तूँ साँचा बानिया, साँची हाट लगाव ; 
अंदर झाइ देह के, कूरा दूरि बहाव। 
अति का भल्ला न बोलना, अति की भली न चूप ; | 
अति का भला न वरसना; अति की अली नधूप।' , 
सोर तोर के जेवरी बटि बाँधा संसार; 
दास 'कबीरा? क्यों बघे, जाके नाम अधार। ” 
७ ८ मन मधुरा, दिल द्वारका, काया कासी MS ; 
दस द्वारे का देरा तामें जोति AI |! 
बढ़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड खजूरि ; 
| पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूरि। 
: ग्रसुता को सब कोउ अजै, प्रभु को भजे न कोय; 
| कह 'कवीर? ag को भजै प्रसुता चेरी होय । 
जहे आपा तह आपदा, जह संसो ae सोय ; 
कह 'कवीर' केसे मिटें चारो दीरघ रोग । 
निंदक एकहु मति मिलै, पापी मिलें हजार ; 
इक निंदक के सीस पर कोटि पाप को भार। . 
Kalam सव कोइ कहै, पहुँचे विरला कोय ; 
: झक कनक अरु कामिनी, दुरगम घाटी दोय । 
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तन-मद्‌, सन-मद, जाति-मद्‌,माया-मद्‌ सब लोय । 
विद्या-मद अरु गुनहु मद, राज-मदद, उनमह 
इतने सद्‌ को रद्‌ करे, तव पायै अनहृद्द। 
सुख का. सागर सील् है, कोइ न पावै थाह; 
सब्द विना साधू नहीं, द्रव्य विना नहि साइ । 
जो जल बाड़े चाउ में, घर में बाहे दास; 
. दोऊ हाथ उलीचिए, यह सजन को कांम। 
साँगन गे सो मरि रहे, मरे सो माँगन जाई 
तिनसे पहिले वे मरे, होत कहत जे नाहि । 
यो-धन, गज-धन, वाजि-धन,और रतन-धन-खान ; 
, जब आये संतोप-धन संव धन IR समान। 
चीचे-नीचे सव तरे जेते बहुत धीन ; 
7 चढ़ि aka अभिमान की वूडे उँच कुलीन । 
सबते लघुताई भली, लघुता से सव दोय 2 
जस दुतिया को चंद्रमा, सीस नयै सब कोय । 
रूखा-सूखा खायके ठंदा पानी पीव; 
देखि विरानी चूपरी मति ललचावे जीव। 
“कबिरा? साईं सुज्फ को रूखी रोटी देय; pap 
aÑ माँगत में डरूँ रूखिहु छोनि न लेय । 
आधी औ रूखी भली, सारी सों संताप; 
जो $चाहैगा चूपरी बहुत करेगा पाप। 
“कबिरा' बैरी सबल हैं एक जीव रिप॒ पाँच; 
अपने-अपने स्वाद को बहुत नचाव नाच। 
RA भीतर आरसी मुख देखा नहि भाय; 
तौ तब ही देखता दिल को दुविधा जाय । 
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जो चाहे दीदार को एती बस्तु निवारि । 


ww मैं तो तब डरो जो सुर हो में होय; 
मीचु, बुढापा, आपदा सब काइ में सोय। 
da मारय, gR घर, बिकट पंथ, तहु मार ; 
कह 'कबीर? कस पाइए दुरलभ गुरुदीदार । 
एक कमै है. बोवना, उपजे बीज बहुत 
एक कर्म है भूँजना, उदे न अंकुर सूत। 
कस बहियाँ बल आपनी, छाँडू बिरानी आस. ; 
जाके आँगन है नदी सो कस मरे पियास । 


ऊपर की दोऊ गईं, हिय की गई हिराय 5. 
कह 'कबीर' चारिउ गईं, तासों कहा वसाय ? - 


रचनहार को चीन्हिले, खाने को क्या रोय; 
kara पैठि करि तानि पिछौरा सोय । 
सबसे झाडी मधुकरी भाँति-भाँति का नाज; 
दावा काहू का नहीं बिना बिलायत राज । 
बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय ; 
जो दिल खोजूँ आपना सुरसा बुरा न होय । 
प्रेसप्रीति का चोलना पहिरि कबीरा नाच; 
तन-मन तापर वारहुँ, जो कोइ बोले साँच। 
चेतावनी 
ऐसी गति संसार की ज्यों गाइर की. ठार; 
एक पड़ी जेहि गाइ में सवै जाय तेहि बाट । 
चल्ती चक्की देखिकै दिया 'कबीरा? रोय ; 


दुइ पट भीतर आयके साबुत गया न कोय।. 


क्रोध, मढु,लोभ की जव लग घट! में खान ; 


` काम, 
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साया तजी तो क्या भया, मान तजा नहि जाय ; 


सान बड़े झुनिवर मिल्ने, मान सबन को खाय । 
भन | 
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^ सन के विषय में भी इन महातमा ने भच्छे-अच्छे छंद कहे हैं--.. 


E N 
pera 


केसन कहु विगारिया जो, मूड़ो सो बार; 


. सन को क्यों नहि aka, जामें बिपय-बिकार । 


मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक ; 


> जो सन पर असवार है, सो साधू कोइ एक । 


मन-सुरोद संसार है, शुरु-सुरीद कोइ साधु ; 
जो माने गुरुबचन को, ताको मता अगाघु । 
“कबिरा' मन तौ एक है, भावे तहाँ क्षगाय ; 


_ भावै गुरुकी सक्तिकर, भावे विपय कमाय। 


सन के agaa रंग हैं, छिन-छिन बदले सोय ; 


” शुके रंग में जो रहै, ऐसा विरला कोय। 


'मनुवा तौ पंछी भया, उड्कि चला अकास ; 
ऊपर-ही-ते गिरि-परा, या माया के पास । 
सन-कुंजर महमंत था, फिरता गहिर गॅभीर ; 
दोहरी, तेइरी, चौहरी परि गइ प्रेम-जँजीर । 
“कबिरा' मनहि गयंद है ऑँकुस दै-दै राखु ; 
विस-की-बेली परिहरो, अमिरित का फल चाखु । 
सन माया तो एक हे, माया मनहि समाय ; 
तीनि लोक संसै परा, काहि कहुँ समुराय । 
सन-सागर, मनसा-लहरि, RR अनेक; 
कह “कबीर! ते ang, जिनके-हृदय बिबेक । 
नैनन आगे मन वसै रक्षि-पिलि करे जो दौर 
-लोक सन-भूप है, .मन-पूजा सब ठौर । 
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तन-बोहित, सन काग-दै, लख जोजन उडि जाय; 
कबहीं दरिया अग॒ह वहि, कवहीं गगन समाय । 
सन-के-हारे हार है, मन-के जीते जीत; 
कह 'कबीर? प्यो-पाइए सन-ही-की परतीत । 
तीन-लोक टींडी भई उडिया ada, 
हरिजन हरि-जाने-बिना परे काल के हाथ । 
बाजीगर-का-वंद्रा ऐसा जिउ मन साथ; 
नाना-नाच नचाय कै राखै अपने हाथ। 
मन-गयंद साने-नहो, चले सुरति-के साथ | 
दीन-महावत क्या करे, अंकुस नाहीं हाथ ।: 
ri मन स्वारथ आपहि रसिक विपय लहरि फहराय ; i 
मन-के-चलते तन-चले, ताते सरबसु-जाय । - 
देस-देस हम बागिया आम-आम की AR, 
ऐसा-जियरा ना-मिल्रा, जो-ले फटकि पछोरि । 
z सेरा तेरा मजुवा कैसे एक होय रे । 


में कहता हुँ आँखिन-देखी, तू कहता कागद की लेखी,. 


सैं कहता सुरकावनदारी, तु राखा; उरझोय रे । 
सैं कहता तू जागत रहना, तू रहता है सोय रे;: 
“ झैँ कहता निरमोही रहियो, तू जाता है भोय रे ।. 
जुगन-जुगन समुझावत हारा, कहा न मानत कोय रे; 
तु तो रंडी फिरै बिहंडी सव धन डारे खोय रे ।. 
सतगुरु धारा निरमल बाहे, वामें काय़ धोय रे; 
कहत “कबीर? सुनो भइ साधो, तबद्दी वैसा होय रे ॥ 
नीति 
सिंहों-के लेहेंडे नहीं, हंसोंकी नहि पाँति ;' 
लालों-की नहि, बोरियाँ, साधु-न चलें जमाति। 
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लघुता-ते प्रसुता-मिले, प्रभुता-ते प्रभुदूरि ;““ 
चींटी tam चली, हाथी-के-सिर धूरि । 
नवन-नवन' बहु अंतरा, नवन-नवन बहु बान 
तीनों बहुतै नवें चीता, चोर, कमान । 
“कबिरा',सीप aga की खारा जल नहि लेग्न ; 
पानी पावै-स्वाति का सोभा सागर देय । 
Ao Ka पपीहरा, पिथे-न नीचा-नीर ; 
४१ _ ` क्वे सुरपति-को जाँचई, के दुख-सहे सरीर। 
हंसा, बक यकरेंग लखिय, चरे एक ही ताल; 
छीर-नीर-ते जानिए, बक उघरै तेहि काल । 
गुनिया तो गुन को गहै, निरगुन रुनहि घिनाय ; 
« बैलहि दीजे जायफर, क्या वूझै, क्या खाय । 
बना-वनाया मानवा बिना-बुद्धि Ia, 
” कहा लाल ले कीजिए बिना बास का फूल । 
: प्रेम-प्रीति-सों जो-मिले, तासों मिलिए धाय; 5 
अंतर राखे जो मिले, तासों मिले बलाय। 
खुलि खेलौ संसार में, बाँधि aa कोय; 
घार जगाती दया करे, जो सिर बोझ न दोय। 
सब काहू का लीजिए साँचा सब्द निद्दारि; ०2५8 
पच्छुपात नहि कीजिए कहे 'कवीर' विचारि। 2 
da आलोचना 
कबीर साहब सत्य-प्रिय तथा भारी उपदेशक होने के कारण 
अनुचित बातों की तीव्र आलोचना करने से कभी नहीं 
चूकते थे--- 
बावन-रूप छुल्यो बलि राजा; ब्राह्मण कीन्ह कौन को काजा । 
ब्राह्मण ही सब कीन्ही चोरी; ब्राह्मण ही को लागल होरी। 
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2 ६० हिंदी-नवरळं 3, | 
अंध सो दरपन वेद-पुराना; द्रवी कहा महारस जाना। | 
dat पाँडे निपुन-कसाई | 
कहे 'कवीर” सुनौ हो संतौ कलि माँ त्राद्यण खोंटे । 
फूटी आँखि बिबेक की लखे न संत असंत ; 
ज्ञे सँग दस-वीस हैं, ताको नाम,,महंत। : " 
तीब्र आलोचना के बहुत-से उदाहरण अन्य असंगों में ऊपर 
झा चुके हैं, और आगे भी आदेंगे । ; 
; सत्य Es 
अल्य उपदेशको की भँति आप भी श्रोताओं को रूत्यु की याद, ' 
aa: दिलाया करते हैं-- | 
कौनो उगवा नगरिया लूटल हो । क >... 
चंदुन-काठ कै बनल खटोलना, ता पर दुलहिन सूतल हो । 
उठौरी सखी, AR माँग सँवारौ, दुलहा मोसे रूसल हो ; 
आए जमराज, पलँग चढ़ि येडे, नैनन आँसू हूटल et | 
७ ` चारि जने मिलि खाट उठाइन, चहुँ दिसि घूघू ऊठल हो ; | 
कहत “कबीर” सुनौ भइ साधो, जग से नाता छूटल हो । | 
साधो ई सुरदन के गाँव । भ 
पीर-मरे, पैगंबर-मरिगे, aa जिदा-जोगी ; 
राजा-मरिगे, परजा-मरिगे, मरिगे-बैंद-ओ-रोगी । 
चंदौ-मरिहें, सुरजौ-मरिहे, मरिहें धरनि-अकासा ; 
चौदह'सुवन चौधरी ARE इनहुन के का आसा । 
नौ-हू मरिगे, दस-हू मरिगे, मरिगे सहस-अठासी ; 
Ika कोटि देवता मरिगे, परिगे कालर्नके-फाँसी । 
नाम अनाम रहै जो सद ही, दूजा तत्त न होई; 
-कहै ‘कबीर’ सुनौ भह साधो, भटकि मरे मति कोई । 
नाथ सुछंदर नहि बचे, गोरख, द्त्त आ व्यास ; 
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कहें 'कबीर' पुकारि सब परे काल की फॉस । 
पानी केरा बुद्बुदा, असि मानुस की जात ; 
o दैखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परमात । 
Im, जरा, वालापन बोत्यो, चौथि अवस्था आईं; 
जस Beta तके-बिलेया तसि-जम घात-लगाई । 
| TA बजावत हों सुना इदि गए सब तार; 
7. ` चेत्र विचारा क्या करे, गया बजावन हार । 


£ कहावतें 
इन्होंने ऐसी विलक्षण रचना की है कि इनके सैकड़ों 
चतों के रूप में आज सब छोटे-बढ़ों की जिह्वा पर ह-- 
- जिन दूँदा तिन पाइया, गहिरे पानी पैडि ; F3 
". मैं बपुरा बूइन डरा, रहा किनारे R 
संत नाम कडूचा लगी, मीठा लागे दाम ; 
ढुबिधा-मै दोऊ-गए, माया-मिळी न-राम । 
साध कहावन कठिन है, लंबा पेड खजूर ; 
चढ़े तो-चाखे प्रेम-रस, गिरे-तो चकनाचूर। 
आछ्छेःदिन पाछे-गए, mA किया-न-हेत ; 
अव पछितावा क्या करे, चिड़ियाँ चुग-गईं खेत। 
कारिह-करन सो झाजु-कर,आजु करन सो अब्ब ;: ७ 
पल-में परलै-होयगी, बहुरि-करेगा कव्व । 
माटी-कहे कुम्हार-से, तू क्या छू दै सोहि ; 
यक-दिन ऐसा-होयगा, मैं रूँदूँगी तोहि । 
आया-है सो-जायगा, राजा, रंक, फकीर ; 
इक सिहासन-चढ़ि चला, इक बँघि-जात जँजीर । 
आसपास जोधा खड़े, सबै बज्ावें गाल; 
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माली-आवत देखि कै, कलियाँ करें पुकार ; 


हू री-बार । 
-फूलो चुनि लइ, काल्हि हमा 
mg पींजरा, तामें पंछी-पौन ; 


` रहििबे-को आचरज-है, गए अचंभा कौन । 


दी-तोको काँटा-बबै, ताहि बोय-तू “हन”; 
सोहि फूल-के-फूल हैं, वाकोहैं. तिरसूल। 
दुरबल-को न-सताइए, जाकी मोटी-हाय 5 
बिना-जीव की साँस-से, सार-भसम-हृजाय 1 
पोथी पढि-पढि जग सुआ, पंडित-भया न-कोय ; 
ढाई-अच्छर भेम-के पढ़ै, सो पंडित-होय । 
परनारी पैनी-घुरी, मति-कोउ लाथो अंग; 


रावन-के दस-सिर गए परनारी के संग। . 


चिमा बढ़ेन-को चाहिए, छोटेन-को SEN: 
कहा विष्णु को घटि गयो जो खय मत १ 
मरि-जाऊँ माँगूँ-नहीं अपने-तन-के काज ; 
परमारथ के कारनै Ak न-आवै लाज | 
बकरी पातो-खात-है, ताकी काढ़ी-खाल ; 
जो-नर बकरी-खात-हैं, तिनके कौन-इवाल। 
देह-घरे का दंड-है, सब काहू को होय; 
ज्ञानो भुगते ज्ञान-ते, सरख सुगते रोय । 
फुलवा भार न लै सके, कहे सखिन सों रोय ; 
ज्यों-ज्यों भीजै कामरी, त्यों-त्यों भारी होय । 
एकै-साघे सब-सघै, सब-साथे सव-जाय ; 
जो A मूल-को, फूलै-फले अघाय । 
केसे दिन कटिं, जतन बताए जैयो 


A 
युहि गा, वहि पार जमुना, बिचवा AFN इसका छुवाए जैयो । 
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